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भूमिका 
भतहरि 





नीवन-चरितः- 


| (१, जनश्रुति के आधार पर भतहरि का जीवन-चरित हस प्रकार 8 :--~ 
|. { (भव हरि के -पिता का तास ग्व गन्धवंसेन था । भल्रहरि के एक सीतेला म) भीं 
| - थो, जिसका नाम विक्रमादित्य था। विक्रमादित्ये गन्धर्वसेनं की द्वितीय पत्नी) जो 
मालवा को तात्कालिक राजधानीधाराके राजाकीपृत्री थी, कापृत्रु दा। 
 धाराके राजाने सपने दोनों नातियो को सभी शास्वों की. स्मृति, - नीद्रि |, 
-धनुवेद, संगीत, नृत्य शादि की--शिक्षा . दिलायी -थी । उनको ` पदचपि . दोनों 
साती प्रिय ये, किन्तु विक्रम के प्रति उनका प्रेम स्वभावतः भधिक यथा ५.३बके. 
| कोद पुत्र भी नहीं धा । अतः जब उन्होने देखा कि विक्रम ने काव्य.कब्ना भौर 
शास्त्र की सभी शालाओों मे भली-भाति रिक्षा प्राप्त कर ` ली.है,.तो उन्हे 
। विक्गम को राज्य सदान करने का विचार किया मौर एक . दिन उवे बलाक 
| पनी इच्छा व्यक्त की । किन्तु विक्रम ने. बड़ भाईके रते हए यज्य लेने. 
॥ शनिच्छा प्रकट की । उन्होनि कहा कि भतृहरि को राज्य दपा जवे आर -हे. 
उनके प्रधानमन्त्री रहकर राज्य की देख-रेव करगे । विक्रम की म्र, उदारक 
धे राजा बहुत प्रसन्न हए बौर उन्दने विक्रम की इच्छानुसार भतू हरि. 
अपने .राज्य का राजा बना दिया । विक्रम अपने बड़े भा के प्रधानमन्त्री गन 
-गये बौर उन्होने भपने को पुरी तरद राज्य को. देव-रव. र. सगा एववा 
उन्होने मालवा क्र राजधानी भी धारां से बदलकृद उर्ञन कर वी । प्रव्हि _ 
¢ | ते राजा होति हए भी राज्य-कायं से मूख मोड़ करं अपे को सियो के श्र ड ` 
बूबो दिया ।, उन्होने दिन-रात.बन्त्‌ पुर मे हौ. बिठने मारम्ब्‌ कृरवदय. ओर 
-शाज्य-कायं का सारा भार विक्रम के ऊपर छोड दिया । विङ्रमादिघ्य नै.य्रषि ` 
शाव कायं सुचाङ र्व क पलाया किन्तु उनको अपने आई के राज्छकविंसे 
। विमुद्ध होकर स्त्रियो के प्रम ` मेंुकेःका दुःख था गौरःन्होरे उपनेन्नि छक ` 


॥ 

1... 
| 

| 

| 

हि 





नीतिशतकम्‌ 


उत मोह से षचाने के लिये अनेक प्रयत भी कयि । किन्तु इसका फल ज्ल्टा , 
^ ही हेमा जितना उन्हृनि भुरि फो समक्षाया, भतहरि का मन उनकी भोर 
वै उद्ना ही फिर गया गौरं धीरे-धीरे दोनो भाई एक-दुखरे के शतु दन गये । 
भवतु ॥ पत्नियों ने भी .विक्रादित्य के विरुद्ध षड्यन्व रचा । भतुहरि तो 
वत्मियों के तः थे ही, उनके षड्यन्त्र के चक्कर भाकर उन्दने 
विक्रमादित्य ॐ अधिकार छीनकर उनको राज्य से बहिष्कृत कर दिया । 
ह ने. उज्जैन छोड़कर सारे भारतवषं का भ्रमण कियाथौरवे पूर्वी 
गमाम ठाका के निकृट पहुचे जहां वे कुछ समय रहे गौर सम्भवतः व्ही बस 
शये । इस स्थान का नाम सि = ॥ ` + | 
`. धर भतुहरि भौर भी अधिक विलास पँ ङवते बले गये । उन्होने राज्व 
कायं की भीर ध्यान देना जित्कुघ्त बन्द कर दिवा.। उनकी प्रा उमण्टी इस 
उपेक्षा से उव गई भौर उसने भी राजाके शासनाधिकायो के प्रति उपेक्षा 
ए दी 1 मालवा राज्य मँ धीरे-धीरे भराजकठा गौर  उन्छङ्कुलता 
गई । 

इसी बीष मे एक धटना रेश्री घटी जिब्मश्रे राजा भदहरि को अपनी खं 
 भ्रिव रानी के विर्वादवातं कां पूणं विश्वाखहो गवा । क्टाथाताहैकि एष 
बार एक ब्राह्मण्‌ ने भतृ हरि को एक दिष्य फल दिया जिसको खने से घमरतां 
 . भौर सक्षय यौवन प्राप्त किया जा सकता था। राजा भतहरि भपनी पत्नी कौ 
अपने से अधिकध्यारं करते ये । अतः उन्हनि इस फल को अपनी पत्नी कोद 
` देदिया। किन्तु उनकी पत्नी उससेप्रेमन करके किसी भौर पुरषे प्रेम 
करती. बी भौर उसने राजाद्वारा दिये गयेउतफल को धपते प्रेमी कोठे 
दिबा । उसका वह प्रेमी किसी वेण्याके प्रेममे इवा टना था) भतः उसने उव | 
 फंलंक्रोवेश्याको दे दिया'। इव वेष्याके हृदय यँ राना भतु हरि के प्रति अत्यधिक 

म्मिनभौरप्रेप्रभा। भतः इसते उख फलकोभतुहरिको ही समपि्कर दिया) 

राजा ने-डं्च फष को तुरन्त पशात जवा भौर दणके धम्बन्ध विः पूछ-ताठ 

करके उन्होने अपवी रावी डे प्रेप-सम्बन्ो को बाद जिवा। जब रावी को बह 


 , -१. इत रानी के वाम के विषय में मभेद ह । इक विभिन्न नामक 
छेना, पिङ्कला, पद्माक्षी भौर भानमति बतलाये गये दै । | 

















। 
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षता चला कि राजा उंखके शनुचित सम्बन्धो के भारे मे जन षयेषहतो उसने 
मडल ध कुद कर गातमहृत्या कर ली । भृ हरि को इख घटना श्र बहुत चोट 


पहची, किन्तु बोघ हौ बे उचै मुलाक्नर दूसरी पनी "पिङ्गला" मृ पडते की तरह ` 


ही बाल्तहो मे। 


 , एक कार भतृ हरिं मृगया के जिये गये हुए ये । उनके एक शिकारी ने एक 
'भृग काः शिकार किया, किन्तु उसी समय शिकारी को एक सपं ने काट लिया 
मौर वहु भी निर्जीव होकर वहीं गिर षडा । राजा ने देद्धा कि-उसी समय मग 


` कीः पनी मृगी कहां पर आई भौर भपने पति मृग के शव पर मत होकर गिर | 


पड़ी ॥ दी पकार शिकारी को पत्नि को जवर अपने "पति कौ मत्य का. पता 


चला तो वषु शी स्वयं चिता तयार करके भपने पति के साय-उसर् भस्म टो गई । 


राजा आश्चयं चकित होकर घर गये भौर उन्होने अपनी रानी पिद्कला देय 


सारा कृक्तान्त सुनाया किन्तु रानी ने शान्तिप्वंकः उत्तर दियाकि दस्मे कोर. 
विचित्रता नही है । सच्ची सती तो बिना अग्निका आश्रय लिये दी अपनेको 
स्वयं भस्म कर सकती है । राजा उस समय तो शान्त हो गये, किम्तु उन्होने - 


पत्नी की पति-भक्ति की परीक्षा तेने का निश्चय कर लिया । एक बारफिरि ` 
 वै.क्िकारके लिये गये गौर वहां छे अपने एक सेवकं द्वारा सुन से. सथपथ ` 


कपड़ों कों भ्िजवा कर रानी से यहु कूला भेजा कि राजा ब्याघ्द्वारा -भारै 


गये । रानी नेः हस समाचार को सुनकर राजाके लुनंसेसनेकषड़ ले लिये. # 
भौर उन्दः पृथिवी पर रद्वकृर अन्तिम बार प्रणामं किया भौर वहीं समाप्त क्ली .. 


 गर्ई। राजा को जब हस हदय विदारक धटना का.पता लगा तो उन्होभे शोक 


से जभिभूतः होकर महल का त्याग कैर दिया । सके {उपरान्तं बन मेँ जाक - 


. उन्होने. तपस्वी जीवन व्यतीत किया । वहीं पर उनषी भेट ययी गोरखनाषे तै ` 


हुई, जिन्होने उन्हे योन की दीक्षा दी । भतु हरि ने थोगाभ्यात करके जनभरत्वं 
प्राप्तं किया । | 


भतू हरि के सम्बन्ध में यहं कया केवल जन-घुतिः पर ही -धाधारितं है ` 


इसको पुष्ट करभे के लिये को सबल प्रमाण उपलन्ध. -नहीं है । कोर प्रमाण ` 
इस भ्रकार का भी उपलब्ध नहीं है जिसते यह सिद हो कि भु हरि विक्रमादित्व 


-के भरं ये । भवृहरि स्वयं हषः विषं ते मोन है । कोरबा. प्रभाणभी ध्वे. 









` ` ' ङ्क्ार का उपलन्ध नदी होता जो उन्हँं विक्रम संवतु के संस्थापक्‌ विक्रमादित्य | 
च घोकु-सके । भतृःहरि की रचनागों से इतना पता गवश्वः चलता दै कि वे 
, . सजक्ोप जीवन से -भली-रमाति परिचित ये । भतहरि "निकंदनाटक' मे उनको ` | 
-यज्‌ बतलाया य्या है ! भतू हरि ओर राजा गोपीचन्द से सम्बन्धित कुछ लोग ` 
धचलित नाटक. भवं हरि को गोषीचन्द का मामा मौर विक्रमादित्य का भाई 
धत्ते ई । गोपीचम्दःको मां का नाम भनावती बताया गया हे । किन्तु ये सभी. 
माण भकाद्य नीह भौर-भवु हरि के राजा होने भौर विक्रमादित्य के भाई | 
फीकी सम्भावना मात्र कौ-ग्यक्तःकरते ह+ उनकी रचनामों (नीतिशतक, 
 ्गारशतक. मोर्‌ वंराग्यशत्तक) से इस बातःकी भी सम्भावना व्यक्त होती है ! 
कि उन्डोने राजकोय-जोवन के.उपभोगः के साथ-साय या उसके उपरान्त वैराग्य 
-- षलृहरिकास्षितिषाल---. . ¦: . `` . ; : -.. 
 ; यह .ठीश्-टीक कहना बहत कंडिन है कि भतं हरि का स्थिति-काल क्रां 
रा होया ? जसा पडले कडा जा चुका दै जनश्रुति उन्हँ विक्रम संवत्‌ के संस्था- 
पकर विक्कमादित्य का.बड़ा भाई-मानती है । यदि इस जनश्रुति को सत्य भी . 
मान. लियुा जाय तो भी विक्रमादित्य के समय के विषयमे कुछ निष्चित रूप से . 
प्यं कडा जा सकता । अभी तक यह निशित ` नहीं हो पाया दहैकि प्रथम 
शताब्दी ई> पू० मे, जो विक्रम संवत्‌ के आरम्भ होने का समय है, कोई 
तिकमाप्गिव्य नामके राजायेयानदवीये। - - “ , - 
 भतरुहरि द्वारा रचित ए्लोक अनेक ग्रन्थों मेँ उद्धुत हुए है जिनमे मभिनब- ` 
शष, का (वन्यालोक' केशवर्मिश्च का अलङ्कारशेखर, रुय्यक का “अलङ्कार- 
स्वस्व" क्षेमेन्द्र के ओचित्य विचारचर्चा, (कविषृण्ठाभरण' गौर “ुदत्त- ` 
तिलक” मूम्मट का काय्यप्रकाश, गोविन्द.का (काव्य-अदीप, वाग्भट श्चा 
कव्यानुधासन,” नामाधु का काव्यालङ्धाररीकाः' अप्पयदीक्षित का (करुव- 
. लयानन्द,' धनञ्जय का "दशरूपाकलोक,' आनन्दवर्धन का श्वन्यालोक 
-िर्णुशर्मा-का "पञ्चतन्त्र" बल्लाल का (भोजप्रबन्ध,' सेवाराम का ^रसरल्नकश्ार | 
भाङ्खधर का शाङ्ग धरपद्धति,' भोजराज,' कासर स्वती कण्ठाभरण,' बल्लभदेव 
का सुभाषितावलि” .जल्हूण का भुक्तिमृक्तावली' भौर नारायणका हिवोपदेश' 
द्वाद. इवमे अपक्षाद्धन प्रचीन लेमे ऽ्कृयालोक के. रमित अन्ड 
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वधन ह जो राजा अवन्तिवर्मा (८५१-८८४ ई०) के शासनकलिं भे हए ये 

सतः.जिनका सभय नवीं शताब्दी ई० का उत्तराधं है । इससे सिद्ध होता है कि 

भनु इरि नवीं शताब्दी ई२ के. पूवं रहे होगे । ` विष्णुशर्मा द्वारां" लिखित ` 
पञ्चतन्त्र मे भतू हरि-रचित, श्लोक हमे उपंसब्ध होते है । पञ्चतन्त्र का प्रथमे, ` 

अनुवाद पहलवौ भाषा में बादशाह खुसरू अनुशेरवां ५३ {-५७९ ई० के 'हषप 

से किया गया था । अतः पञ्चतन्त्र का समय निश्चित रूप से छरी शताब्दी के 

पूवं है । पञ्चतन्त्र मे महाभारतः, कामन्दकीयं नीतिसार मनुस्मति, रामायण 

मौर चाणक्ष्य के.भी उद्धरण दहै! इसके अतिरिक्त दो श्लोक शिशुपालवध भोर 

नागानन्दसे भी ह, किन्तु ये प्रक्षिप्त प्रतीत होते ह । चाणक्यं का तमय ३२५. 

ई० पू० के आस-पास का हँ । अतः पञ्चतन्त्र इसके बाद ष्ठी लिला गेयाहैष। 

दीनार शब्द के प्रयोग से इसकी रचना ईसाकेबादकीही सिद्ध होतीदहैष 

एेतिहासिक प्रमाणो से पता चलता है कि ईसा दितीय शताब्दी के आस-षाख ` 

राजसभायों मे नंस्कृत को प्रधानतां मिलने लगी ीं। अतः एेसे ग्रन्थों की 

आवश्यकता पडी होगी जो संस्कृत का ज्ञान भी करा सकेःजौरं राजनीतिकी 

भी शिक्षा दे सके । एेसे समय में ही सम्भवतः पञ्चतन्त्र की रचना हुई होगी 1; 

अतः पञ्चतन्त्र का समय दूसरी, तीसरी शताब्दी ई० लगमग श्रतीत. होता 

है । भतरृहरि का समय इसके पूवं होना चाहिये । अतः यदि. प्रथम -शतान्दी ई° 

पू० में विक्रमादित्य की स्थिति सिद्धहोजतीहैतो भवृहरिका ,समयःश्रीः 

जनश्रुति के अनुंसार उसी समय माना जा सक्ता है । व 





 भात्रहुरि कौ रचनाएं | गि 
भतहरि के नाम से. सामान्यतः निम्नलिखित रचनाएं प्रचलितं ह-- ` ` 
(१) तीन शतकः-- नीतिएतक,/ श ज्गारशतक घौर वंराग्यशत्क। 
(२) वाक्यपदीय । 
` (३) भट्िकाग्य । 
` इसे लगभग सभी विद्धान्‌ एकमत द कि "धटिकाव्य' के रचयिता भतहरि 
(या भट) ओर शतकं के. रचयिता भत हरि : अिन्न-भिन्न है । ईहा, -णतकों के 
भोर "वाक्यपदीयः के रचयिता को प्रायः एक ष्टी माना जताः दै 'दकिवपदैशि 
एष व्याकरण का प्रन्थ है भौर अपने केव मे अश्वन्त पर्िदि.द = 

















"1. क <~ ` या 
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` | वि ५ ह गीतिष्तव्‌ । 


'नीतिषतक" मे अनेक-नंतिक सिद्धान्तो को प्रद्विपादित किया गया दै। 


, येः खी सिद्धान्त धमं भौर घाति से परे मनुष्य के यम्भीर घांसारिक धनुभव ` 
के सार को अत्यन्त सरल भौर सुबोध शैली में प्रस्तुत करते है । विद्यां, वीरता; ` 


. सञ्जनता, मूखता, साहस; मत्री -आदि का अत्यन्त हृदयग्राही स्वरूप चिच्रित ` 


- द्िया.गया है । ये संसारके किसीभी सादित्यके सूक्ति-भण्डार के वाधरूषण 
. ,बनानेमें समर्थं है। _ 


च ज्गारशतक' में सुललित मधुर शैली में स्रियो के जादूंमय अओकिर्षण 


| । --को चि्चित किया गया है 1 किन्तु धीरे-धीरे कवि ने इस आकषण की 
` .अस्थिरता क्रो.भो-चित्रित कर दि है । “सच पूछा जाय तो श्ुङ्गारणवक 
अं प्ली ङज्गार्‌-रस के. आकषण का चित्रण किया गया है, किन्तु . धौरे-धीचे 


उसको भस्थिरता दिखलाकर शान्तरस की तृलना मे उसकी तुच्छता प्रकट की 

. ग्‌ ह | 9 ` ॥ । 
“व राग्यशतेक मे कवि ने संसार-कीं निस्सारता का मामिक चित्रण क्रिया 
है संसार छी विषमता, भोगतृष्णा की. विभीषिकां, योवन'की बस्थिरता आहि 


`  दिक्ललाकर कृवि ने पाठ्क.को वेराग्यकी भोर उन्मुख कियादै। 


भ्रस्तुत संरकरण- . 
नीतिशतक का प्रस्तुत्‌ संस्करण विच्ाधियों की आवश्यकतां को देखते हुए ~ 


| सौ किया गया है । इसमे मूल श्लोकों के साथ उसका अन्वय, अनुवाद 


ख्यात्मक व व्याकरणात्मक टिप्पणियां भी दी गई ह । अनुवाद 


 श्रन्वानुवादः (11081 {7205181108). कौ शंली को ` अपनाया `गया है, क्योकि. ` 
विद्यार्थियों इसो कौ अपे्ता फी.जाती है 4 रिप्पणियोंमें कठिन शब्दों कै | 

अथं देने के अतिरिक्त समासो को खोल दिया गया.है मौर शब्दोंकी व्याकरण ` 
` कै अनुसार व्युत्पत्ति भी संक्षेपम्रेदेदीगई है. आशा है यहु संस्करण ` 


`“ ` विद्यायियो. की भावश्यक्तायों को पूणं करेगा । 








ए च | 


१. 





` ` ` ` १. चन्द्रशेखर पाण्डेय तया शान्तिकूमार्‌ नानूराम व्यास : संस्कृत घाहित्य' | 
क्री हपरेवां (१९६४ ६०) १०.३४९ । | 








मङ्धलाचरणम्‌ 


दिक्कालादचनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूतये। 
स्वानुमूत्येकमानाय नमः. शान्ताय तेजसे ॥१॥ 


अन्वयः--दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभत्येकमानाय 
शान्ताय तेजसे नमः । 


अनुवाद- दिशा ओर फाल मादि से असीचित (मतः) मनन्त, चतन्वमात्र 
स्वरूप वाले, (केवल) एक स्वानुभूति (रूप) प्रमाण वाले, शान्त ॒तेनोरूप 
(परमात्मा) को नमस्कार हे। 


रिष्पणी - सस्त काव्यों कौ यह्‌ प्रम्परादहै कि ग्रन्थ की निविध्न 
समाप्ति कै लिये लेखक भारम्भ मे मङ्कलाचरण करता है, जिसमें प्रायः किसी 
देवता की स्तुति होती है । भतहरि भी इसी हेतु मद्कलाचरण के रूप में परब्रह्म 
परमात्मा को स्तुति कर रहे ह । 


दिक्काला०- दिशश्च कालादयश्च तं रनवच्छिन्ना (अतः) अनन्ता 
चिन्मात्रा मूत्ियंस्य तस्मै" । जिसका स्वरूप दिक्‌ (8४०९) काल भादि से 
असीमित (अतः) अनन्त भीर चेतनमात्र है । स्वानु०-- स्वस्यानुशूतिः स्वानुभूति, 
स्वानुभूतिरेकं मानं यस्य तस्म, स्वानूभूति (11101110) ही जिसका एक भरत्राण 
है अर्थात्‌ जिसको केवल स्वानुभूति द्वारा ही जाना-जा सकता है । मान-- 
प्रमाण अर्थात्‌ ज्ञान का साधन । स्वानुभूत्येकमानाय के स्थान पर स्वानुभूत्येक+ 
ताराय शी पाठ है इका विग्रह होगा, स्वानुसूतिरेकः क्षारः यस्व तस्म, 
स्वानुभूति ठौ जिसका एक सार है । नमः---नमस्कार है; नमः के योग मं चतुर्थी 
विभक्ति का प्रयोग है । द्वितीय पक्ति. (तृतीय ओौर चतु चरण कै स्थान पर 
एृषरा पाठ .दै-अमेये तमस्तस्मे  गुणातीतगुणात्सते । . अपूतंये- नाशि 
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१ | | नौतिशतकमू | 


` भूतियंस्य त्म, जिसका कोई शरीर (मूर्ति) नहीं है, उसको । गुणा०-- 

गुणेभ्योऽतीतः गुणातीतः तस्मे, गुणा एवात्सा यस्य तस्म च जो (सत्त्व, रजस्‌, 

` तम्‌,) गणो से परे ई (किन्तुःफ़िर भी) -गुणस्वरूप ह, अर्थाठ सद्गुणो के स्वरूप 
वालि ह । जनुष्ट्ष्‌ छन्द ॥ ` ` - `: , 


ष, . 2 ~क क्छ | 


॥ छ ५ ` | त । "5 | 9 ४: | 
, याँ चिन्तयामि सततत. माय सा विरक्ता. ` 
` ˆ, साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः । - 
| ८५ धिकू.ताचतं च मदनं च इमांचमांच।२॥ ` 
 अन्यः-- यां सततं चिन्तापि सा मधि विरक्ता (अस्ति), सा अंपि भ्य 


जनम इच्छति, स जनः अन्यक्तक्तः, .जस्मरत्‌ क्रते च्‌ काचिद्‌ अन्था परिशुष्यति । 
` तांचतंच मदनं चदहइमाचमाच धिक्‌) ` 


4 अनुकाद-- निष (स्त्री) के विवय मे, मँ निरन्तर सोचता रहता हू वहनेरे 
्रति-विरक्तं है (अतु मुद्से प्रेम नही करती); वह भौ इरे (किसी) व्यक्ति 
छो चाहती ह । बह (पुरुष) भन्य (किस स्री) के प्रति आसक्त है । कोई . अभ्यः 
(स्त्री) मरे लिये व्याल है । उस (स्त्री) को, उख (पुरष) को, कामदेव को, 
हस (स्त्री) को मौर पको धिक्कारहै। . . 1 7 

.` : टिप्वणी--रातरां भतं हरि के विषमे यह प्रचलिद है किव अपनी पत्नी 

ले बहुत प्रेम करते थे ओरं उसे उन्होने अमरतां ओर अनन्त यौवन प्रदान करने 

वाला एक फल उपहर के रूपमेंदिया। वह स्वरौ भतृंह्रिसेप्रेमन करके 
क्रिस भौर व्यक्ति से प्रेम करती थी, अतः उसने वही उपहार अपने प्रेमी को 

द दिया । किन्तुउततका भमा किसी अन्य वेश्यासि प्रे करता थां गौर उसने 

हश्च उदह्वारं को अपनी प्रेमिका कोदे दिया । वहू वेष्या राजा भतुृहरिसेप्रेम 
| करती थी, मतः इसने वही उपहारं लाकर राजा भतुहरिको दे दिया । इस ` 
= श्री चतुरि कादिया हृभा उपहार फिर उनके पास वापस नां अवा जीर 











रे“, व 


उन्हे सबके प्रम-सम्बन्धो के विषय में ज्ञाति टौ गया । इस सवक देवकर उन्हें 
उन सभी स्तरी-पुरुषों के प्रति, कामदेव कै प्रति (जो इन सभी सम्बन्धोका 
कारण था) मौर जपने प्रति विरक्ति ष्टो गई । अतः इस र्लोक में  उह्टीने इन 
सबको धिक्कारा है। वि 4 


विरक्ता--विरागयुक्त, प्रेम न करने वाली, वि4८रञ्न्‌ +क्त +-टाप्‌ । 
अन्यसक्त) = जन्ये सक्तः, अन्य (स्वी) -मे.. मासंक्त । सक्त सञ्ज्‌ +क्त । 
परिशुष्यति--सुखति है,. व्याकुल - होती है,- भवन == कामदेव, -4^मद्‌ + णच्‌ 
ल्यु । धिक्‌ के योग में द्वितीया विभक्तिका प्रयोग है-- धिगुपर्यादिषु त्रिषु । 
वसन्ततिलका छन्द । उक्ता वसन्ततिलंकातश्रजाजगौगा । 


५४ ७ 


~ 


अज्ञः मुखभाराध्थः- सुखतरमाराध्यते. विश्लेषज्ञः । 
लानलवदुचिदग्धं ब्रह्माऽपि चतं नर.न रञ्जयति ।॥२॥ 


अन्दयः- अज्ञः भुखम्‌ माराध्यः, विशेषज्ञः सुखतरम्‌ आराध्यते, लानलवः 
दुविदग्धं चतं नरं ब्रह्मा अपि न रञ्जयति। | 


अनुवाद-- न जानने वाला (सुखं) सरलता से प्रस्षस्न किया जा सक्ता हैः 
विद्वानु गौर अधिक सरलता से प्रसन्न किथां जाता है, परन्तु (च) लान के लेश 
(= थोडे से अंश) से (अपने शो) पण्डित मानने बले उस (अभिमोनी) मनुष्यं 
. रोब्रहमामी प्रसन्ननहीं कर्षता ` ति 


रिप्पणी-- अज्ञः न जानात्ति इतिं अज्ञः, न\८“जा +- कं, न जानने वाला । 
सुखम्‌ = सुख के साथ, सरलता सें क्रिया दिशेषण) । आराध्यः == प्रसन्न करने 
योग्य, प्रसन्न किया जा सकेता है, जा\५८राध्‌ ~ ण्यत्‌ । . विशेषज्ञः = विशेषणं 
जानाति इति विशेषज्ञः, जो बहुत अधिकू'जानता हो, विद्वानु विशेषज्ञा + क 
~+ पुल्लिग, प्रथमां“ वि०; ` एकवचन । ` ज्ञान ० = ज्ञानस्य लवेन (अंशेन) 
दु्विदग्धम्‌ (पण्डितम्मन्यम्‌), ज्ञान कै-थोड़ेसे अंशको प्राप्त कर जो अपने 
करे पण्डित सभसषने।- लगता दै. -बुविबग्धं = दुर्‌ ` विवह्‌. + क्त । तं उष 


~~ 











। (अभिमानी मनुष्य) को । रञ्जयति "= प्रतन्न कर पाता हैः ‰रन्ड्‌ {लट्‌ 
चकार, प्रथम पुरुक, एकवचन । मार्या छन्द । - 


प्रसह ममुणिदधरेन्मकरवक्लदष्टराङ्करुरात्‌ः ` 
समुद्रमपि सन्तरेत्‌ प्रचलद्मिनालाकुलम्‌ । ` 
जङ्धमपि कोपितं शिरस्त पुष्पवद्धारयेत्‌ 
न तु पतिनििष्टभूखंजनचित्तमाराभयेत ।*४॥ 


अन्वथः--(पुरुषः) भक र-वकत्र-दंषटराङ्‌कु रातु प्रसह्य मणिम्‌ उद्धरेत्‌, प्रचलद्‌- ` | 
 ऊभि-मालाङ्लं समृद्रम्‌ अपि सन्तरेत्‌, कोपितम्‌ अपि मुजङ्ग शरदि पृष्पवद्‌ 
` धारयेत्‌, प्रत्िनिविष्टमूखंजनचित्तं तु न आराधयेत्‌ । ` | | ष 


+ श्रनुवाद--(भनुष्य) चाहे मगर के मूख को डाद्‌ की नोक से वलपुवंक मनिः 
को निकाल ले, चाहे चलती. हुई लहरों के समूह से व्याप्त समुद्रको भी तरकर 
पार करसे, वाहे कद्ध कयि गये स्पको भी सिर पर पुष्यके समान धारण 
` कर ते, किन्तु मुखं मनुष्य के हटी चित्त. शो मना नहीं सकता । 


 टिप्पणी--मकर० = मकरस्य वक्त्रे (मुखे) (स्थितायाः) दष्टयाः बद्कुर ` 
(शिखरः). तस्मात्‌, मगर के मुख में स्थित दाद्‌, की नोक से । वक्त्र वक्ति . 
`. अनेन ८वच्‌ + च, मुख । दष्टा = दाद्‌, ^८दंश + ष्टन्‌ । अङ्कुर नोक । ` 
प्रसह्य = बलपुवंक, प्र «८ सह्‌. + ल्यप्‌ । प्रचल ° = प्रचलन्तीभिः ऊमिमालाभिः । , 
` धआाक्ुलम्‌, चलती हई तरङ्ग के समर से व्याप्त । सन्तरेसून्पार करल. 
` मतृ + विधिलिङ्‌, प्रथम १०, एकवचन । कोपितम्‌ = कुपित कयि. गये, 
(य्‌ + णिच्‌ च क्त द्वितीया वि० एकवचन । शुजङ्कमु = वपं कोः धज 











(वक्र) गच्छति, भुन्‌ 4८गम्‌ $ खच्‌ 4 पुल्लिग, प्रथमा वि०, एकवचन । ` 


= श्रति° प्रतिनिविष्ट (सारं) मूखंजनस्य चित्तम्‌, मुखं मनुष्य के हठी चित्त को 
अथवा प्रतिनिविष्टः बः मूखंजनः तस्म चित्तम्‌ हठी मूखं मनुष्य के चित्त को । 
प्रति।नविष्ठ == घाग्रह, इट; प्रति, नि५८विष्‌ +- क्त । आराधयेत्‌ = मना सकवा 
है, प्रसन्न शर कता दै; . भा^८राध्‌ ~+ विधिलिङ्ग भयम पुरुष, एकवचन 1 


धुथिवी छन्द । 


| कन्कीन्केन्िः ह क 


लमेत सिकतासु तलमपि यत्नतः पीडयत्‌ 
पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपकस्ताहितः 
कदाचिदपि पयरञ्छक्विषाणमासादयेत्‌ | । 
नं तु प्रतिनिविष्टसमुखंभननित्तमाराषवैत्‌ ॥५॥ ` 
-- (पुरषः) बलतः षीडबन्‌ सिकताबु भपि तलं लभेत, पिषासारिता 
च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिबेतु, षवंटन्‌ कदाचित्‌ शशविषाणम्‌ भपि मासादमेत्‌; 
प्रतिमविष्ट मूखंलन चित्तं तुन आराघयेवु । ` 


 - भ्नुवाव-- मनुष्य प्रयत्नपूंक. वाता. हना (पेरता हमा) बाहे बाट्‌ में 
वैल प्राप्तकर ले, प्या्त से व्याकुल. होकर चोहि मृगतहणाधों ` (मी) जल 
पीले, घुमता हेमो चाहे कपौ खरगोश के सौग को भी प्राप्त करते; किन्तु सुखं 


 भनुष्य के हठी चित्त को मना नहीं सकता । 


िष्यणी--यरमतः = बत्नपुषंक ।. पीडम्‌ = दबाता दभा, ` परता हृभा 
 ‰^पीड्‌ + अतृ + पुरक, प्रथमा विण, एकषचन । सिकतासु = बाद बे । 


विवासा न्=्पिपाखया दितः (-ग्याङ्बः) ष्वा. घे. व्याकुल । पिपासा ` | 


श +सन्‌कवनैशाप्‌ । भंवितः=षद्‌ +क्त ।: भृगतत्निकायु = सृगार्णा- 
तृष्णा यत्र॒ दति मृगतृष्णिका, तासु = मृगतृष्णिकासु मृगमरीचिकाभों पं 
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` (भटकतादहै भौर दूर.पर फला हुभा बाल्‌ भी .उसे लहराता हभ जले दिका 
यड्ता है । बाल्‌ हुए इस जलः .के. चरम को मृगतृष्णा या मृगमरीचिको 


८ शरि ^८अद्‌ 4: शतु, पुल्लिग, परथमा वि° एकवचन । शंशं० = णशस्य विषाणम्‌ 


है । मासादयेतु = प्राप्त कर ते । प्रति देखिये ऊपर के श्लोक कौ टिप््णी । 
पृथिवी छन्व । 








श्यालं बालभ्रणालतन्तुभिरसो रोद्ध समुज्जुम्भते 
°. चेत्तु वचज्रमणीञ्छिरोषकुषुमप्रान्तेन संनह्यते । 
माधुयं मधुविन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुषेरीहते 


र नीतिशतक 


रेगिस्तान में धूपे व्याकुल होकर मृग प्रायः जल टी खोज मे इधर-उधर ` 


(पण?०६०) कहते द ।. यह भ्रम. मनुष्यो को भी होता है। पर्यटन्‌ = घूमता हना; ॥ 


खरगोश के सींग को शशविषाण शब्द का प्रयोग असम्भव वस्तु के लिये होता . 


नेतुं वाञ्छति यः खलान्‌ पिं सतां सुक्तः सुधास्यन्विभिः ॥६।। 


~~ 








| अन्वय--असौ बाल-मृणालतन्तुभिः व्यालं रोद" समूज्जम्भते, शिरीष. 
कशचम श्रान्तेन बज्-मणीन्‌ छेत्तुं संनष्यते, ` मधरुविन्दुना लाराम्बुधेः माधुषं 


दयितुभू ईहते, यः. खलान्‌ सुधास्यन्दिभिः सूक्त; सतां पथि नेतुं वान्छति । 


भ्रनुवाद-बह (मनुष्य) नयी कमल-नार्लो के धार्गणोते दुष्ट हाोको 
धिति के लिये उद्यत होता है, शिरौष के फूल के किनारे ते हीरे (बखमबि) 
को बधते शो संनद्ध होता है शहब को (एक) बंदसे'खारे समूढ को-मीढा 
करवा चाहता है, ज इष्टो को अभृत बहाने वाले. सुवचनो ते सण्जमो के पश 
धर ते लाना ्राहता है । - ,. | 1 
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टिष्वणो-- बाल० = बालाः मृणालाः बालमृणालाः तेषां तन्तुभिः बाल- 
गृणालतन्तुभिः, नये अथवा छोटे कमल नाल क तम्तुगों शे । व्याल = दृष्ट हाथी । 
रोदन = रोकने के लिये, रध्‌ + तुमुन्‌ । समुज्जम्मते = उद्यत होता &ै, 
` प्रयत्न करता है, सम्‌ + उत्‌^+८जुभ्म ‡+ लट्‌ लकार, प्रथम प° एकवषन । शिरीष ० 
= शिरीषक्रुसुमस्य प्रान्तेन, शिरीष पुप्प के किनारे से ¦ वच्मणि ~ वमिव 
कठिन मणिः, वज के समान कठोर मणि, हीरा । चेतुम्‌ = बींधने के लिये, 
५८छिद्र $ तुमुन्‌ । संनह्यते = होता है, तयार होता है सम्‌ न^८इ + ल्‌ 
लकार, प्रथम प° एकवचन्‌ । मधु = मधुनाः बिन्दुना, शहद की बद से। 
क्षाराम्बुधे: == क्षार अम्बुधिः क्नारम्बुधिः दस्य, खारी समुद्र के । माधुयंम्‌ = 
मधुरता को, मधुर +ष्यन्‌ + द्वितीया वि० एकवचन । रचयितुम्‌ == बनाने के 
लिये, \८२च्‌ + तुमुन । ईहते = चाहता है, ईह. +- लट्‌ लकार, प्र° प०, एक- 
वचन । सुधा० == सुधां स्यन्दन्ते इति सुधास्यन्दीनि, तैः, अमृत बहाने वाले । 
स्यन्विभि = ८ स्यन्द + णिति + तृतीया वि° बहुवचन । सुतैः = अच्छे वचन । 
दारा, सृक्तिों द्वारा, सु+ वच्‌ + क्त + तृतीया विभक्ति, ब्रहुवचन । सतां = 
सज्जनों के । बाञ्छति-- चाहता है । शादृलविक्रीडित छन्द । 


स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा 

विनिमितं छादनमज्ञतायाः । 
विक्षेषतः सवेविदां सपाजे 

विच्ूषण सौनभपण्डितानाम्‌ ॥७॥ 


अन्वय-विष्ात्रा अज्ञतायाः स्वायत्तम्‌ एकान्तगुणं (मौनं) छादनं 
विनिमितम्‌ । संविदं समाजे, विशेषतः मौनम्‌ अपण्डितानां भूषणम्‌ 
(बस्ति) । + 1 








 १\ 1 + 4 तीति्तषम्‌ ` 


अनुवाद-दिधाता ने मोन को भुखंता.को छिपाने वाला एक एेषा परा 
बनाया है जो मनुष्य के. भपने जाधीन है भौर जो केवल गुण रूप है । सवंनाता 
. अण्डितो की-समामे विशेष.ख्पसे मौन मूर्खो कां भुषण दहै। 








६ टिष्पणी-- विधाता = विधाता ब्रह्य) के हारा, बि^८धा$तृच्‌ + ` 

/ ` .: -षुतौबा वि ०, एकवचन । श्ज्ञतायः=-मूखंता का । स्वायसतम्‌ = अपने, धाकधीन, 

४.  अनृष्वको मौन धार्ण.करने के लिये छिसी दूसरे पर निभंर रहने की आवश्यकता 

फः ` रहीं होती, षह जब चाहे स्वयं मौन धारण कर सक्ता है। एकान्तगुणसु 
` एक; एव अन्ः-गुणः वस्य ततु, गण ही जिसका एक भन्तः हि भर्यात्‌ केवल 
गुणरूप । छादनम्‌ = भावरण, छिपाने वाला, प्रदा, ५८छद्‌ + णिच्‌ 4ल्बुट्‌ 
~+ मपृ्कं लिख, प्रथमा वि० एक व० । विनिर्मितम्‌ रू बनाया गया &, निर 
५/मा +- क्त +- नपुंसक लिङ्गं प्रथमा वि०, एक ब ० । भौनम्‌ = मनुर्भाव मुनि 
 ,.4-अण्‌ + सपुंसक्‌ लिङ्गं प्रथमा वि० एकवचन । विभूषण वि^८भूष्‌ + 

ल्युट्‌ । इन्दबष्वा छन्द । 














१. [॥ 


मवा किच््चिर्सोऽहं द्विप इव .मकान्थः समभवं 
तदा संवंनोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं भम मनः । 
यदा किञ्चत्किञ्चद्‌ ब्ुधजनसकाश्लादवगतं ` 
` वदाँ भूर्खोऽस्मीति ज्वर इव भवो मे व्यपगतः ।६॥ 





` श्न्वयः-- बदा महं किञ्बिज्लः द्विपः इव मदान्ध समभवम्‌, तदा सर्व॑ 
अस्मि इति मम `मनः भवंलिप्तम्‌, भमभरतु मदा बुधजन सकाशात्‌ किञ्चित्‌ 
किर्बतु भवबयतम्‌, वदा मुखं: भस्मि इहि उ्जरः दवं मे मदः ग्बपगतः । 


मनुवाद-- जब मे थोडा सा जानता थातो (म) हाथी के समान मवसे | 
न्वा दहो गया था (बौर) उत समय भेरा मन मे सर्वं हु" इस प्रकार | 








नीतिशतकम्‌ _ | १७ ` 


से कुठ (जैने) जाना, (तव चै मुखं है दत प्रकार (जानकर) ज्वर के समान 
भेरा भद उतर गया" । | 

` टिप्पणी किन्िर्क्षः = किनिविद्‌ जानाति इति किच्चिज््ः, षोडा-का 
खाने वाला, अत्पज्त, किञ्न्वित्‌ु^८८ सा ‡ क + पत्लिङ्क, प्रथमा वि० एक ब०॥ 
द्विप = द्वाभ्यां (मुख-शुण्डाभ्यां) पिवति इति, जोदो (मुख भौर संड) षे पीता. 
है, हाथी, द्विपा + क । मदान्धः == मदेन अन्ध :, मद्‌ के कारण अन्धा. । स्वक्षः 
= सवं जानाति दति, सवं ^८जला + क -+- प्रथमा वि ०; एक वऽ । अवलिप्त = ` 
अभिमानी, बव = लिप्‌ + क्त । दवगतम्‌ = जाना । व्यपगतः = दुर हो गया; ` 
वि # भप. गम्‌ + क्त, पुत्लिङ्ख, प्रथमा विभक्तः एक ष० । शिद्रिणी छन्द । 





कृमिकूलचितं लालाविलन्न विगन्धि जुगृप्तितं । , 
निरूपमरसं भ्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिषम्‌ ॥ 
सुरपतिमपि हवा पादवस्भ विलोक्य म श्डधते। ` (न 
म्‌ ही गणयति लषुद्रो जन्तुः परिग्रहफत्गताम्‌ ॥६॥ . 
। ॥ 


श्रस्वयः- रवा कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धि जुगुप्सितं निरूपमरसं 
निरामिषं बरास्थि प्रीत्या खादन्‌ पाश्वंस्थं सुरपतिम्‌ पि विलोक्य न शङ्भुते । , 
्षुव्रौ अन्तुः परिग्रहफल्गुतां न हि गणयति । ॑ , 1 
अनुवाद-त्ता कीडों के समुह ते व्याप्त, सार ते भीगी हद, दुगन्धयुक्त 
 धणित, अतुलित (खुरे) रस वाली, माषं रहित, मनुष्य कशो हद्डी कोप्रम ते ` | 
(णा प्रसन्नता सै) च्लाता हरा समीप में स्थित दको भी देखकर शद्ध नही 
` .्ोता। (सच है) नीच प्रणी ग्रहण की गर (वस्तु की) निस्सारता पर ध्यान 

„शीं देता ।  , 

“ टिषष्णी- इमि ०== कृमीणां कुलैः चितं मियो (क्षुद्र कीटो) के समूह धे 
ध्पाष्त । चिस == ग्ाण्व,५८जि 4 \^ कत । लाला० = वाजारभिः विलिल्तमू,लार ते . 
भीमी हरं । जाजा स्वार । विलिन्न = भीगी हुई, ५८ क्लिद्‌ + कत । विबन्धि = 
दे न्धयुक्ठ, वि + मन्ध + इनि + नपुंसकलिङ्गः द्वितीया वि ०, एक व ० । दत्तके 


^ 











र 


। । 

| पीतिशतकम्‌ | 

| ॥ 

| । ~ | ४ 4 
*- ॥ 
/ 


स्थान पर विगहि पाठ भी है । विरा = निन्दित, वि + गहं + इनि + तपुंरकः , 
` लिङ्ग द्वितीयाः वि०, एक `व० । जुगुप्ितम्‌ = घणित,4गुप्‌ + सन्‌ +क्त + | 
 नपुकलिङ्ग दितीया वि०, एक ब० अथवा गुप्‌ + सन्‌ + टाप्‌ = | 
जुप्ता, जुगर्वा # इतच--जुगृप्सित । निरख्पमरसं = निगंता उपमा यस्य खः | 
: विषमः, निद्पमः रक्षः यस्य यस्मिन वा तत्‌, जिसका रस अर्थाद्‌ स्वाद तुच्छता । 


. में अनुपम हो । निरामिषम्‌ = निगेतमू-बामिषं यस्मात्‌ तत्‌, मांस-रदित । प्रीत्या | 















== प्रसन्नता से,्रो + क्तिन्‌ ~+तरृतीया विश, एक व° । खादनु = खाता हुजाः; 
५८ खाद्‌ + शत्र + पुल्लिङ्ग, प्रथवा वि०, एक.व०.। पाश्वंस्यम्‌ = पर्वं तिष्ठति ¦ 
इति पाशवस्थः, तम्‌ समीप में स्थित । सुरपतिम्‌ = सुराणां पतिः, तम्‌, देवराज ` 
दन्द्र को । विलोक्य = देखकर, वि +^ लोक +-ल्यप्‌ । शुद्र: = छोटा, नीच । | 
भन्तुः न= जीव, प्राणी । परिग्रहुफल्गुतामर = परिग्रहस्य फल्गुताम्‌ ग्रहृण की हई 
वस्तु की व्यर्थता अथवा निस्तारता को, फल्गुतां = निःसारता, व्यथ॑ता, फल्गु 
(निःसार) + तल्‌ + टाप्‌ 1 | 
गणयति == नता है, समक्षतां है । हरिणी" छन्ध । ` 











्िरः शावं स्वर्गात्‌ पद्युपतिक्षिरस्तः क्षितिधरं 
.  महीध्रादृततृङ्कादवनिमवनेश्चापि जलधिम्‌ । 

अधोऽधो गङ्खेयं पदमुपगता स्तोकमयवा ` =, . 
^ . विवेकञ्नष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ॥१०॥ 
अन्वयः--इयं गङ्गा स्वर्गात्‌ शावं. शिरः, पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरम्‌ | 
, उतृङ्गात्‌ महिध्रात्‌ भवतिमू, गवनेः च गपि जलधिम्‌ (एवं) अघः अधः स्तोक 

` पदम्‌ उपगता. ; मथवा विवेकभ्रष्टःनां शतमुखः विनिपातः भवति । 
 `अनरुवाद-इस शङ्ख ने स्वगं से शिवजी .के-पिर वर, सिर से (हिमालव) 
पर्व॑त पर, ऊवे पवेत से पृथिवी पर गौरं पृथिवोसे मी समुदरसने, इस प्रकार 
नीचे-नीचे छोटे स्थान को प्राप्त किया । भयवा विवेक से खष्ट हूय पुरषो का | 
सेको प्रक"र से पतन होता है । क 
' टिष्फणो-- शावंम्‌ = शिवजी के; शवं (शिव) +भम्‌ $ नपुसकलिङ्ख 


1 
; 


| 
| 
| 
| 
| 


नीतिशतकम्‌ | | [ १९ 


द्वितीया वि०, एक्‌ व ० । पशुपति = शिव । क्षितिधरम्‌ = (हिमालय) पर्त 
पर । उत्तङ्धात्‌ = ऊचे । महीध्रातु = पवंत से । अवनि = पृथिवी । जलधि = 
समुद्रः, जल^८धा + कि । अधोऽधः = नीचे-नीचे । स्तोकम्‌ = छोटा, क्षुद्र । 
विषेक ० = विवेकात्‌ श्रष्टानामू, विवेक से भ्रष्ट हुए ` पुरुषो का । शतमुखः = 
शतं मुखानि यस्य सः, सौ मुदल वाला अर्थात्‌ संकृडों बार । विनिकातः = पतन, 
वि ~+ नि ॐ ^^पत्‌ + घन्‌ + पुंत्लिग, प्रथमा वि ०, एक ।व० । पशुपतिशिरस्त 
= क्षितिधरं के स्थान पर पतति शिरसस्तत्‌ क्षितिधरं भी षाठ है, इसका अथं 
होगा--सिर से उस (प्रसिद्ध हिमालय) पवंत पर गिरती है । शिखरिणी छन्ब । 


>> कक क 





्षवथो घारयित जलेन ह तभुक्‌ छण सूर्यातपो 
नागेन्द्रो नि्ञिताङ कुशेन समदो दण्डन गोगदभो । 
व्याधिमषजशङःग्रहुकष्च विविधेमन्त्रप्रयोगे विषं 


सवेस्योषधमसिति श्ास्त्रविहितं मखस्य नास्त्यौषधम्‌ ॥११॥ 

अन्वशः-हुत मुक्‌ जलेन वारयितुं शक्यः, सूर्यातपः छत्रेण, समदः नागेन्द्रः 
निशिताङ्कुशेन, गोगदंभौ दण्डेन, व्याधिः भेषजसंग्रहैः च विषं विविधेः मखः 
प्रयोगैः (वारयितुं शक्यम्‌) । सवस्य शास्त्रविहितम्‌ ओौषधम्‌ अस्ति, (किन्तु) 
मखस्य भौषधं नास्ति । 

श्रनुवाद-अग्नि जल से शान्ती जा सकती है, सुयं कौ ध्रष छाति से 
मत्त गजराज तेज अंकुश से, साड मौर गधा उन्डे से, रोर भौषधियो के संग्रहो 
ते भौर विष अनेक प्रकारके मन्तो के प्रयोग से । समी की शास्त्रों हारा बताई 
गईं मोषधि है (किन्तु) मुखं की (कोई) मौषध नहीं है । 

रिष्पणी--हृतभुक्‌ = हतं सड कते इति हतमुक्‌ होम क्वि हुए को लाने 
वाली अग्नि, हृतं ५८मूज्‌ + किंवप्‌ + पुंट्लिग प्रथमा ति, एक व ० । वारथिलुषर 
= शान्त करने के लिये, इटाने के लिये, 4८ वृ + णिच्‌ + तुमून्‌ । शक्य: = समथः, 
योग्य, शक्‌ + यतु + पट्लिग, प्रथमा व०, एक व° । सुयतिष्‌. == सूयस्य आतप 
सूयं. धूष । छत्र = छाता । समदः = मदेन संहं वतमानः, मदयुक्त, मत 1 
तगेचर। == नागानाम्‌ इन्द्रः, हाथियों का स्वामी, गजराज । निशित ° = निशितेन 








म । न 


1 , ` भीति 







29 
अङ्कुशेन, तेज अंकुश से । गोगदंभो =गौः च गर्दभः चन्=सांड (या ` 
ओर गधा । व्याधि रोग, वि~+ञआ+4८घा + कि + पुल्लिग, प्रथमा विभ; 

. -. : एक"व्र० । मेषन० = भेषनानां संग्रहैः, गोषधियों के संग्रह अर्थात्‌ समूह स 
4 , अधवा ओपरचि्ों के ्ेवन च्चे 4 मन्त्र == मन्ताणां प्रयोग, मन्व के प्रयोब श्चि | 


1 


॥1 


॥ १ 


शास्त्र ° == शास्त्रः विदितम्‌, जास्त द्वारा विधान कौ षई । विहित == वि) 
: - क्त । .गोषधमू = दवा ; भोषधि (उडी ब्रुटी) + बण्‌ + नपुंसकलिग, | 
= विं०, एक व०.। शार्वलयविक्षीडितव छन्द । 


. 4 , न 7 


1 = #१ 
श १ 
“^ ४ ॥) 

















साहित्यसङ्घखीतकल(विहीन 
. भाक्षात्पश्चुः पुच्छविषाणहीनः। 


तृण न खादन्नपि जीवमान- १6 
| स्तद्‌ भागधेय परम पञ्युनाम्‌ ॥ 


। २, 


` . अन्वयः--साहिव्य-सङ्खीत-कला-विहीनः (नरः) साक्षात्‌ पृच्छ विष्राण-हीने। 
` शशु.(मस्ति) । वरणं न खादन्‌ जपि जीवमानः, तरद्‌ पदनां परमं "भागधेयम्‌ 
(अस्ति) ^. = ॥ १ 
अनुवाद--ताहित्य; सङ्गीत भोर कला से रहित (मनुष्य) साक्षात्‌ पृ 

ओर सगो से रहित पशुहै। घास न खाता हृभः भी (वहु जो) सीचित है ह 

“८ वशुभा प्रमधोषाग्वहै। ` 


टिष्पणी--साष्टित्य = साहित्य ० च सङ्कोत च कला च इति साित्यसङ्गीह, 

„ कलाः, ताभिः विहीनः सखाहित्यस द्गीतकलाविहीनः, घाष्िटय संगीत भौर कला 
च हित । सषित्य = उहित # ष्यम्‌ । घङ्गीत = सम 4८गे # क्त । विहीन == बि 
4८८ + क्त । पुच्छ ० = पुच्छः च विषाणो च इति पृच्छविषाणाः, तै: हीन) 
पच्छबिषाणदीनः, पृछ मौर पीनो त्रै रिरि । तुंणमु वाच । खादम्‌ == शाता | 
हुभा,५८धाद्‌ + जतु ‡ पुंल्तिम, प्रथमा) °, रष व० । जोवनानः = कीवःहैमे| 
है, ^^“जीव्‌ + शानच्‌ + पुंत्लिड, प्रथमा जि, शक ब० । जौन्‌ चातु परश्मैपदी 
है, भतः ग्थाकरणानुषार इसर्प.शानच्‌ प्रस्यक्ष न लगकर शतु प्रत्पम्र लगना 


तीतिशतेकम्‌ ४. 


चाये । यह्‌ प्रमोग केवल “निरद्कुशाः कवयः" का समर्थक है ।.भागचेवगर = 
भाग्य, सौभाग्य । उपनाति छन्द । ` . | 

येषां न विदान तपो न दानं 

. ज्ञनं न शोलं न युगो न धंमः। 
ते सत्यलोके भुवि भारमुताः 
| मनुष्यरूपेण मुगाईचरन्ति ॥१३॥ 
श्रनवयः-- येषां न विद्या, न तपः, न दानं, (न) ज्ञानं, न शीलं, न गुण 

न धमः (अस्ति) ते मत्यंलोके मुवि भारभूताः, सनुप्यरूपेण ` मृगाः चरन्ति । 


बनुवाद- श्नि (मनुष्यो) के (षास) न .व्दाहै,न तष दैन वानहै 








नकज्ानदहै,ः न शब्‌ है, नमग्रुणदहै, न धमं है, वे (इसे) मृत्युलोक में पृथिङ्ञोके [ 


उपर भारसन्नान हँ (ओर) सनूष्यकेषूपमे पथु धरम रहर्है। 


टिष्पणी--दान = 4“दा +ल्युट्‌ । शोल == अच्छा स्वभाव, सदाचरणः। ` , ` 
मत्यलोक == मर्त्यानां लोके, मरणशील लोगों के लोक मे । मत्ये = मतं ( = मनुष्य} ..... 


& यत्‌ । शरुवि न= पृथिवी पर । भारभ्रता = भारः इव भूताः, भार के समान. ध 


भनुष्यरूपेण'== मनुष्यस्य रूपेण, मनुष्य के रूप मे । मृगाः = पशवः । चरन्ति: ‰ ` ॥ि 


धूमते-फिरते हैः । उपजाति छन । 


कीन्कीन्कक # । ४ 
वरं पवत्दुगषु. जन्त ॒ वनचरः सह्‌ । ( 
न मुखजनसम्पकः सुरेन््रभदनेष्वपि ॥ १४॥ 


अन्वथः--वनचरःरहु पर्वेतदगष्‌ ञ्रान्त वरम्‌ (अस्ति) 1. मूख जन सस्यकः ष | । 


सुरेद्र-सवनेष्वपि वरं न (अस्ति) । ` ,.. ४ १ 
अनुवगद--षनचरों के साय ` पवंतो)के बुगंम (स्थर्लो) पर रमन; अच्छं ॥ 
टैः(किण्षु) शुखं लोभो का दम्प इ के. मवनों मे भी बच्छामहीहै + ` ` . 

रिप्पणी-बनेवरैः => वने वंरन्ति दति वनषराः, तैः, वनो मे धूमने वाली  . ` 
के, वमेवािथो के (सा); सह के योग मे तृतीया विपत्ति का प्रयोगं । पतभ 
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ह.  पवतारना दुर्गेषु, पवंतों के देसे स्थल जहौ जानां कठिन है 1 भूखं ° = मूर्खाणां 
^ : जनानां सम्पकः अथवा सूर्व; जनैः सम्पकृः मुखं लोगों का सम्प । सुरेन्द्र ० = 

सुराणाम्‌ इन्द्रः सुरेन्द्रः, तस्य भवनेषु, देवराज (इन्द्र) से भवनो मे । अनुष्टुष 
8 छन्द । | 


~: 


कास्नोपस्कृतश्षग्दसुन्दरगिरः शिष्यप्रदेयाऽऽगमाः 
द विख्धाताः-कवयो वसन्ति विषये यस्य प्र्भोमिधंनाः । 
 तज्जाडयः वसुधाधिपस्य कवयस्त्वथं विनापीश्वराः 
कुत्स्याः स्थुः कुपरीक्षका हि मणयो येरघतः पातिताः ॥१५। 
अन्वथः--शास्त्रोपर्कृत-शब्द-सुन्दर-गिरः शिष्यप्रदेयागमा विष्याता, 
कवयः यस्य प्रभोः विषये निर्धनाः वसन्ति ततु वसुधाधिपस्य जाडघमू । वयः, 
तु अथंविना अपि ईश्वराः। यः मणयः मघतः पातिताः ते कुपरीक्षका हि 
कुत्स्याः स्थुः। 
अनुवाद - शास्त्री, दारा शोधित शब्दों से सुन्दर वाणी वले, शिष्यो शो 
दिये जाने ग्य तिया वाले प्रसिद्ध कवि जिसके देश में निर्धन रहते ह 
(उत) राजा की मूखंता ह । कवि लोगतो धनके बिनाभो.राजा है। 
जिन्होनि मणियों को मूल्य से. गिरा,स्थिा, वे बुरे परोक्षक.( = जौहरी) हो| 
निन्दनीय है (न कि मणिणां) । ' 
टिष्वणीं--शास्त्र० = शास्त्रः उपस्कृतं: शब्दः सुन्दयंः गिरः येषां ते, शस्तो 
हारा शोधित शब्दों -से जिनकी वाणी सुन्दर है । उपस्कृत = संस्कृत, शोधितं, 
विरः = वाणि्यां । शिष्य ९ = शिष्येभ्यः प्रदेयाः आगमाः येषां ते, जिनके पपि 
शिष्यं को देने के योग्य विद्या है । प्रदेया = देने योग्य, भ्र ^८८दा + यतु । आयते 
न्= विद्या; शास्त्र । प्रभोः प्रमु के, राजा के । विषये देश मे । वसुधा = 
धेसुघाया अधिपः वसुधाधिपः, तस्य, राजा की । जाड्यमर = जडता, मूखंता,; 
` ड कयन्‌ +- नपुसंकलिग, प्रथमा वि ०, एक व ° । अयम्‌ = धन, विना के 
हिंसया विभक्ति का प्रयोग । ईश्वराः = स्वामी, राजा, समयं । अधेलः = मूल्य 
ध; धं तसिल्‌ 1 पातिताः = गिरा दी ` गर्द ह । +“पत्‌ त णिच्‌ ककन 
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 पातित्तः पातित ~+टाप्‌ पातिता, प्रथमा विभक्ति बहुवचन मे पातिताः। 
कुपरीललिका = खराव परीक्षक अर्थात्‌ जौहरी । कुर्स्या = निन्दा योग्य, ^८कुत्स्‌ 
+ पुल्लिग, प्रथमा विषक्त, बहुवचन । स्थुः = हों या है (लद्‌ के अथंमे 
विधिलिङ्‌ का प्रयोग) । शादृलविक्रोडित छन्द । 


हतुर्थाति न गोचरं किमपि हां पुष्णाति यत्सवदा- 
ऽप्यायभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति बुद्धि प्रराम्‌ । 
कत्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्यास्यमःतधनं 
येषां तान्श्रति मानभुज्भत नृपाः कस्तैः सह्‌ स्पध।।१६॥ 
अन्वयः- येषां विद्याख्यम्‌ अन्तधंनम्‌, यत्‌ हर्तु: गोचरं न याति, सवदा 
किमपि शं पुष्णाति, मधिभ्यः प्रतिपाद्यमानम्‌ अनिशं हि परां इद्धि प्रापनोति, 
कल्पान्तेषु अपि निधनं न प्रयाति, (है) नृपाः, तान्‌ प्रति मानम्‌ उञ्क्षत, तं: सह 
कः स्पधेते । ` | 
अनुवाद-जिन लोगों के पास विद्या नामका गुप्त धन दै जो (विद्या- 
धन) चोर (क दृष्टि) का विषय नहं बनता, संदा किसी (मलोकिक) कल्याण 
को पृष्ठ करता है, याचकों फो दिया जाता हुजा [निरन्तर परं बृद्धि को प्राप्त 
होता है, (हे) राजाभों, उन विद्वान्‌ (लोगो) के प्रति अभिमान का त्याग ` 


कर वो; उनके साथ कोन स्पर्धाकर सक्ताहैः 
टिष्पणी--विध्याद्यस्‌ = विद्या आद्या (नाम) यस्यतत्‌, विद्या नाम 


वाला । अन्तर्धनमू = आन्तरिक धन, गुप्त धन । हतुः = हरण करने वाने अर्थात्‌ 
चोर के, ह्‌ +- तृच्‌ + पुल्लिग, षष्ठी विभक्ति, एकवचन । गोचरम्‌ = गावः 
(इन्द्रियाणि) चरन्ति अस्मिन्‌ इति गोचरः (विषयः), तम्‌ = विषय । किमपि = 
किसी (अलौकिक या अनिवेचनीय)। शप्‌ = कल्याण, कुणलता, प्रसन्नता, 
समृद्धि, स्वस्थता, अव्यय । पुष्णाति पुष्ट करता है, बढाता है-। अविभ्य = 
चकं को, अयं +- इति +-पुहिलिग, षतु्थी पिशक्ति, बहुववेन 1 अतिदाधानत्‌ = 
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दिया जाता हआ, प्रति^८पद्‌ + शानच्‌ + नपुंसक लिद्ध, प्रथमा वि०, एक व ० | . 
अनिशम्‌ = निरन्तर । पराम्‌ ~ अत्यन्त, अधिक । कल्पान्तेषु == कल्पानाम्‌ अन्ते ` 


रषु, कल्पो के अन्त मे, ब्रह्मा के एक दिन को, जो १००० युगो के गौर मनुष्यों 

क ४२३२००००००० वर्षोंके बराबर होता है कृल्प कटूते ई । निधनम्‌ = नाण 

| को । प्रयाति प्राप्त होता है । मानम्‌ = मभिमान को। उञ्घ्षत-त्याग दो 
८उन्ज््‌ + लोट्‌ लकार; मध्यम पुरुष, बहुवचन । स्पधते = स्पर्धा अर्था 

बरावर करने कौ इच्छा करता है। तानु प्रति भे प्रतिके योगम द्वितीया 
विभक्ति । तेः सह मे सह के योग में तृतीया विभक्ति। शादलाविक्रीडित छन्ब । 


=> ककः 





भ्रधिगतप्रभार्थानु पण्डितान्‌ ` माऽवमस्प्राः 
तरणभिक्ष लघु लक्ष्मीनंव तान्‌ सरणद्धि । 
अभिनवमदलेखाहयामगण्डस्यलानां 
न भवति विततन्तुर्वारणं वारणानाम्‌ ॥ १७॥ 
जन्वयः--अधिगत्‌ परमार्थानु पण्डितान्‌ मा अवमंस्थाः, वणम इव लघु 
लक्ष्मीः. तानु नेव संरुणद्धि । बिसतन्तुः . भभिनव-मदलेखाश्याम-गण्डस्थलानां 
धारणानां वारणं न भवति । 
अनुवाद परम तस्व को प्राप्त कथि हृषु (परमन्ानी) पण्डितो 
अपमान मत करो, तिनके ` के समान तुच्छ लक्ष्मी उनको नहीं रोक सकती । 
भगाल तन्तु ताजी मव-रेा से श्याम हये कपोल वाले हाथिथों का रोधक नहीं 
शेता ॥ 
टिष्वणी--अधिगत० = बधिगतः परमाः यैः तान्‌, जिन्हौने परम तत्व 
को (अत्‌ परमज्ञान को) पा लिया है उन (विद्वानों) को। मा सवमंस्थाः = 
भपमान मत करो । अवस्थाः == मव ८ म्‌ + लुङ्‌ ल०, म्यम पुऽ, एक ० व° 
माके योगम अ' रहित प्रयोग । तृणम्‌ = तिनका, घास । लघु = तुच्छ । 


कर्णि = रोती है; सम८३४्‌ ¶ लद्‌ ककार, प्रथम प०; एक व ० । विलतम्तु) 
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== विसानां तन्तुः; कमल माल का घन्तु । अभिनव ० = अभिनवाभिः मदलेखाभि 
यामानि गण्डस्थलानि येषां तान्‌, तानी मदरेखा से श्याम गण्डस्थल 
(== कपोल) वाले (हाथियों) का । वारणानाप्रु हाथियों का । वारणभ्‌ = 


रोधक, रोकने वाला, ८ इ + णिच्‌ + त्युट्‌ + नपुंखकलिङ्क, प्रथमा विभक्ति, ` 


एकवचन । मालिनी छन्द । 

अम्भोज्जिनीवननिद्रासविलासमेव 

हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता । 

न त्वस्य दुग्धजलभेददिघो प्रसिद्धां , ` 
=] समथः ॥१८॥ 


अन्वयः- नितरां कुपितो विधाता हतस्य भम्भोजिनीवननिवासविलाखम्‌ 


न समयः; । 


अनुवाद अत्यधिक गुड हृंजा मह्या हस क कमलिनिथं के वन में निवाप 

के आनन्द को ही नष्ट करता है, किम्तु दहं (ब्रह्मा) इस्फे इध ओर जल को 

। मलग करने को८विधि के सम्बन्ध मे प्रसिद्ध नयुणता के यश का भपहुरण करने 
` मे समयं नहीं हे । 


रिष्पणो-- नितराम = अत्यधिक । विधाता = ब्रह्मा, वि ^८धा + तृच्‌ + 
` पृल्लिग, प्रथमा वि०, एकवचन । अम्भोजिनी ° == अम्भोजिनीनां वने निवासस्य 
विलासम्‌ अथवा अम्भोजिनीनां वने निवास एव विलासः, तम्‌, कमलिनियों के 
वन में निवास के आनन्द को । अम्मोजिनी = कमलिनी, कमल का पधा; अस्भस 
+ जन्‌ + उ = भम्भोज; अम्भोज ~+ इनि == अम्भोजिन्‌ स्त्रीलिङ्ख मे डीप्‌ 
मम्भोजिनी । विलास = सानन्द; विलस्‌ + घञ्‌. । इुग्ध ° == दुग्धं च जलं च 
` दुधजले, तयोः भेदस्य विधौ, दुध ओर जल के भेद अर्थात्‌ अलग-अलग करने 
की विधि में । बुग्ध = ^८८दुह्‌. + क्त । भेद = भिद्‌ + घञ्‌ । विधि = वि+८घा + 
क्कि । वंद्गाघ्व ° = वं दर्यस्वः कीतिम्‌, निपुणता ` को कीति को । बंदैरश्य = 








एव हन्ति । असौ तु अस्य दुगध-जल-भेद-विधो प्रसिद्धां वेदग्ध्यकीतिम्‌ अपहृत 
| 
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निपुणता, पाण्डित्य; विदग्ध +ष्यन्‌ं । कोति = ^^ कत्‌ ¬ इन्‌ । अपहर्तंम्‌ = 
अपहरण करने में; अपह्‌ + तुमुन्‌ । 

कविका भाव यदै कि जिस प्रकार ब्रह्मा कूपित होकर हंस का केवल 
कमल-सरोवर-विह्वार का मानन्द नष्ट कर सकता है, उस्षके गुण- दूध भौर 
जल को अलग करने में उसकी प्रसिद्ध कीति-को नष्ट नहीं कर सकता है, उसी 
प्रकार यदि कोई राजा किसी विद्वानु से कुपित हो जाये तो उसके केवल बाह्य 
सुख भौर वभव को ही नष्ट कर सकता है, उसके गुण-- उसके पाण्डित्य ओौर्‌ 
उसको कोति को नष्ट नहीं कर सकता । वसन्ततिलका छन्द । 


केयूरा न विभषयन्ति पुरषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला 
न स्नानं न विलेपनं न कुसुम नालङ्कृता मूधाः । 
वाण्येका समलङरोति पुरुषं या संसरतां धायते 
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भुषणं भुषणम्‌ ।१६॥1 
श्रन्वयः- पुरुषं न केयूराः विभूषयन्ति, न चन्द्रोज्ज्वलाः हाराः, न स्नानं 
न विलेपनं, न कुसुमं न अलङ्कृताः मधजा: । एका वाणी, या संस्कृता धायेतते 
पुरषं समलङ्करोति । भूषणानि खलु क्षीयन्ते, वाग्भूषणम्‌ सततं भूषणम्‌ 
(अस्ति) । 
अनुवाद- पुरुष को न बाजुबन्द सुशोरित करते है, न चन््रमाके समात्‌ 
उज्ज्वल हार, न स्नान, (चन्दनः आदि का) लेष न पुष्प (ओर) न सजाये 
केश । केवल एक वाणी, जो शुद्ध स्प से धारण को जाती है, पुरुष को सुशोभित 
करती है । (ओर सब) भुषण (गहने) निश्चित स्पसेनष्टहो जतिहै, वाणी 
पी भुषण ही निरन्तर रहने वाला भूषण है । 
टिष्पणी- केयूरा = बाजूबन्द । चन्द्रोज्ज्वला चन्द्रः इव उजञ्ञला 
वच्धमा के समान उज्ज्वल । विलेपनम्‌ == चन्दन आदि लेष, वि ^^ लिप + ल्युट 
+ नपुंसकलिग प्रथमा वि०, एकवचन । अलङकृता = सजाये गये । भूधेजाः = 
कैश; मूधेन “जन्‌ +- ड + पुल्लिग, प्रथमा वि ०, बहुवचन । संस्कृता == शुद्ध कौ 
हृद; सम्‌ #क +क्त टप्‌ । शीयते = नेष्ट हो जति दै 1 वेतद्म = वोग्‌ 





 ““ 
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भुषणम्‌, वाणी रूपी भुषण । सततं = निरन्तर । भूषणम्‌^/शूष्‌ + त्युट्‌ + 
नपुंसकलिग, भ्रथमा विभक्ति, एकवचन । शार्दूलविक्ती डित छन्द । | | 

विद्या नाम नरस्य रूपसधिक प्रछन्नगुष्तं धनं 

विद्या भोगकरी यश्ञःयुखकरी विद्या गुरूणां गुरः! 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं देवतं १ 
विद्या राजसु पुजिता न हि धनं विद्याविहीनः पञ्चः ॥२०॥ 

अन्वथः--विद्यानाम नरस्य अधिक रूपं, प्रच्छन्नगुप्तं धनम्‌ । विद्या भोगकरी 
यशःसुखकरी, विद्या ` गुरुणां गुरः । विदेश-गमने विद्या बन्धुजनः । विद्या परं 
द॑वतम्‌ । विद्या राजसु पूजिता, न हि धनम्‌ । विद्याविहीनः पशुः । | 

अनुवाद--विद्या मनुष्य का अधिक रूपहै, ठका हमा गुप्त (छिपा 
हमा या सुरक्षित) धन है । विद्या भोगोंक्ो देने वाली मौर यश तथा सुख 
को उत्पन्न करने वाली है । विद्या गुरु की गुर रहै । विदेश जानेमे विद्या 
आत्मीय जन (के समान) है । विद्या परम देवता है । विद्या राजाभों पं धुजित 
है, न कि धन । विद्या से .रहित (मनुष्य) पशु है। | | 

 टिष्पणी-- नाम = प्रकाश्यवाचक अव्यय.। अधिकं रूपम्‌ = अधिक खूप है 
अर्थात्‌ विद्या द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व मे कुछ विशेषता आ जाती है । प्रच्छन्न० 
== प्रच्छन्नं गरप्तं च, ठका हुजा भौर गुप्त । प्रच्छन्नं =ढका हुआ (क्योकि 
विद्या प्रत्यक्ष रूप से हष्टिगोचर नहीं होती है), प्र५८छद्‌ + क्त । गुप्त छिपा 
हमा या सुरक्षित; 4“गुप्‌ + क्त । भोगकरी = भोगं करोति इति भोगकरी, भोगों 
को करने वाली अर्थातु देने वाली; भोग^८क़ ¬ अप्‌ == भोगकर, स्व्रीलिग भे 
डीप्‌ भोगकरी । यश० यशः सुख च करोति इति यशःसुखकारी, यण भौर सुख 
उत्पन्न करने वाली । गुरूणां गुहः = गुरुभो का भी (अथवा गुरुओ मे भी) गु 
है, अर्थात पूजनीय मे भी पूजनीय है । बन्धुजनः == मात्मीय जन । षरं ववत्‌ 
== श्रेष्ठ देवता । इसके स्थान पर पाठ परा देवता भी है । इसका अथं भी वही 
शोगा । राजसु = राजाओं में । विद्याविहीनः = विद्यया विहीनः, विद्याद 
रहित । विहीन = वि 4हा + क्त । शादंलविक्लोडित छन्व । 


(अ 





॥ 
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्षास्तक्ष्वेत कवचे न {क्र किमरिभिः कोधोऽ{्ति चेद्‌ देहिनाम्‌; 
ङा दतिश्चेदनलेन ति ण्दि सृह्‌द्‌ दिव्योषधः {किं फलम्‌ । 
कि सर्पैर्यदि दजनाः किमु धनेदखाऽनदया यदि, 
व्रीड चल्क्निमू सूषणेः सुकविता द्यस्ति राञ्येन किम्‌ ॥२१॥ 
अन्वथः- देहिनां क्षान्तिः चेत्‌ कथचेन क्रिम्‌, क्रोधः अस्ति चेत्‌ अरिभि 
किम्‌, ज्ञातिः चेद्‌ मुनलेन किम्‌, यदि सुहृद्‌ दिव्योषधः कि फलम्‌, यदि दुजेना 
सर्पे: किमु, यदि अनवद्या विद्या धनं किमु, न्रीडाचेत्‌ भूषणः किमु, यदि 


सुकविता अस्ति राज्येन [मू । 

श्रनदष्ट--देह्ारियोः कैप्यास यदि क्षमा तो कवच सेक्ष्या (फल) है 
काशि सक्ती), खि कोधहै तो शत्रभोंसे 
> ए फर सटा है); यदि जाति-माङ 
( {विसारं ही उसे जलाने रो अथ 
क्ष 
( 
६ 


र 


(योक क्षता दरा हु दुष्ट से 
क्या (फल) है (स्यो कः ह 
हैते बग्विसे षया {ङ्य है 

ख देने शे शा इषा & फर 


अओषधियों से क्या (फल) है ( 
थदिदर्शन है तो सर्पासे 


सैको पर्यप्तिट्‌), यदि भिन्रहैतो इष्य 
मिध्र ही खन रोगों शनो इर भगा सक्ता है), 
ल) है (्योकि दजन ह उसने को अर्थात्‌ 


पीडित करने को पर्यप्ति है). यदि प्रशंदमीय त्रिचःदहैतेोधन.से क्था लाह. 


(क्योकि विचा द्वारा ही दुख प्रप्त हौ सक्ता है), यदि चज्जाहै तो भामूषणो 
से क्या (लाभ) है (क्योकि लज्जा ही भारूषण का कायं करती है) भौर यबि 
सुकविता है तो राज्य से क्या (लाभ) है (क्योकि काव्य-सास्ाज्य जन-सास्नाज्ये 


वे भी बढ़कर है) 


टिष्पणी-- देहिन्पं = देहधारियों को अर्थात्‌ सनुष्ेः के पास; देह +-इनि, 


पुल्लिग, षष्टी वि०› बहुवचन । भा न्तिः = क्षपाः ८क्षम्‌ ¬1- क्तिन्‌ + प्रथमा वि०; 
एकवचन । किम = क्या (फल, लाभ प्रयोजन) । ज्ञातिः = जाति-भाई, सम्बरधी 


व्यक्तिः ५८ = क्तिन्‌ + प्रथमा वि °, एकवचन । अनलेन == अग्नि से । सुह्‌द्‌ = 


मित्र, सु + ^८हद्‌ + किवप्‌ । दि्शोषधेः == दिव्य भर्थाव्‌ ्रे.ठ मोषो से । अनवद्या 


~न अवद्या जो निन्दनीयन दहो अर्थात्‌ भरणंञ्लनोब । किमु किम्‌ + उ "किम्‌ 
प्ररनवाचक है ओर उ' विस्मयवाचकं अव्यय है। ब्रीडा = सलज्जा । शादल- 


विक्रीडित छन्द । 


। 


॥ 





~ र 


` ^ 








तीतिशतक्त्‌ | { १९ 


(गू स्वजने दथा परजने शाट्य चदा  दुजने 
पीतिः साघुजने नथः मुपजने दिद्ज्जनेष्वाजदम्‌ । 


लोर्यं शतलमे शम्म ग्‌रुमते नारजते धृत॑स्ा 
` ये चेवं पुरुषाः कलःसु कुशलारतेष्वेक लोकस्थितिः ¦ ।२२॥ 

अन्वयः. स्वजने दाक्षिण्वं, प्रजने दया, दुर्जने सदा शाठ्चम्‌, साधुजने 
प्रीतिः," नृपजने नयः, विटज्जनेषु आजंवद्‌, शत्नजने शौयम्‌, गुरुजने क्षमा, नारी- 
जने प्रत॑ता, एवं च ये पुरुषाः कलासु: कुशलाः तेषु एव लोकस्थितिः । 

जदुवाद--भपने लोगों पर्‌ उदारता, पराये लोगों पर दा, इजंनों ` के 
प्रति शठता, सञ्जनों के प्रति पेम राजाओंक्े एति नीति, च्िद्रानों के प्रति 
सरलता, शत्रुजनों के प्रति शूरता, गुरुजनों के प्रति क्षमा, स्वियौ फे भ्रति 
धूतंता-- इस प्रकार जो पूरुष ललाओं मे कुशल ह उन्हीं षर लोकों को स्थिति 
है । | | 

टिप्पणी - स्वजने = अपते लोगों पर, सम्बन्धी लोगों पर। दाक्लिण्वम्‌ = ` 
उदारता, दक्षिण + प्मन्‌ + नपुसकलि ङ्ग, प्रथमा वि० एकंबचन । शाठघम्‌ = 
चठता, दुष्टता, शठ + ष्यन्‌ + तपुंसकलिग, प्रवमा विभक्तिः, एषवचत । साधुजने 
त= सज्जनं के प्रति । प्रीति =प्रेम4८्री + क्तिन्‌, प्रथमा विभक्ति, एकवचन । 
तयः == नीति ८ नी + मच्‌ + पुस्लिग, प्रथमा दि०, एकवचन । भाजंदम == सरलत 
ऋचु +जण्‌ + नपुंसकलिङ्घ, प्रथमा वि ०, एकवचन । शौर्यम्‌ =शुरता, वीरता; 
एुरः + ष्यन्‌ + नपुंसकलिङ्ख, प्रथमा वि०, एकवचन । तेता = चालाकी 
मक॑कारी, ध्रुतं + तल्‌ + टाप्‌ । लोक-स्थिति = लोकानां स्थितिः, लोकों की 
स्थिति, संसार का आश्रय या लोगों की मर्यादा । स्थिति ~ आश्रय या मयादा, 
५८स्था नै क्तिनु +-स्व्रीलिङ्गः प्रथमा वि०, एकवचन । शार्दृलिक्ती डित छन्दं । 

जाड धिषो हरति सिञ्चति बाचिलत्वं 

मानो जति शिश्चति पापसपाक्गरोति। 
चेतः ्रसादयति दिक्षु तनोति कोति ` 


सत्सद्कुतिः कथय क्र न करोति पुंसाम्‌ ॥२३॥ 
क्र ` “ 











० ] नीतिशतकम्‌ 


अन्वयः- (सत्सङ्खति) धियः जाडच हरति, वाचि सत्यं सिञ्चति, मानो- 
न्नति दिशति, पापम्‌ अपाकरोति, चेतः प्रसादयति, दिक्षु कीति तनोति, कथय 
सत्सङ्गतिः पृखां किन करोति। ~. | 
 अचुवाद--(सत्संगति) बुद्धि की जडता को हरती है, वाणी मे सत्य को 
सौचती है, सम्मान को बहातीहै, पापकोडूर करती है, चित्त को प्रसन्न 
करती है । दिशामों में कोति फंलाती है, कहो सत्सद्धति भनुष्य के लिये क्या 
नहीं करती । | 
रिष्वणी- धियः बुद्धि की, धी + शष्ठी वि०, एकवचन । जाडचम्‌ == 
जडता को; मूर्खता या मन्दता को । वाचि==वाणि में । सिञ्चति = सीचती 
8 अर्थाु [वाणीको सत्य से) युक्त करती है । मानोन्नतिम्‌ == मानस्य 
उन्नतिम्‌, सम्मान को, उन्नति को । भान = मन्‌ + घन्‌ । उन्नति == उत्‌५८ नमू 
+ क्तिन्‌ । दिशति = देती है । दिश + लट्‌ लकार, प्रथमपुरुष, एकवचन । अषा- 
करोति = दूर करती है । चेतः = चित्त को, चेतस्‌-- द्वितीय वि०, एकवचन । 
रताबयति = प्रसघ् करती है । दिक्षु = दिशाभों मे । तनोति पःलाती है, 
^ तन्‌ + लट्‌ लकार, प्रथम पु ०, एकव चन । तत्छङ्तिः = सज्जनानां सङ्ुतिः; 
घर्खनों की सङ्खति, सत्‌ + सम्‌ + +“ गम्‌ + क्तिन्‌ + प्रथमा वि०, एकवचन । 
वुलाम्‌ = मनुष्यो का अर्थात्‌ मनुष्यों के लिये। कि न करोतिन्=क्या नही 
करती ? अर्थात्‌ सब कुष्ठ करती द वन्ततिलका छस्ड । 
_ ५५३५ ( {शः 
जयति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीऽवराः. 
नास्ति येषां यक्ञःकाये जरामरणजं भयम्‌ ॥२२४॥ 
अन्वयः- ते सुकृतिनः रख-सिद्धाः कवीश्वराः जयन्ति येषां यशःकाये जरो 
मरणजं भयम्‌ नास्ति । त 
 अनुवाद--वे पृण्यारना रस-सिद्ध कवि श्रेष्ठ विजयी होति है जिनके यशे 
ङ्वी शरीर में बुद़ाषे भौर मृत्यु से उलपन्न सय नहीं है । 
| टिष्पणी- सुकृतिनः = पुण्यात्मा धन्य, भाग्यशाली; सुकृत + इनि + 
पंल्लिग, भ्रथमा वि०, बहुवचन । रससिद्धाः = रसेषु सिद्धाः, रसो भे सिद 
अर्थात्‌ रसों च युक्त काव्यो की रचना छरने बे कुशल (कवि) अथवा विर्भि् 


` ^`" ना ग 


। 
। 


= = ककव ` 


नीतिशतकम्‌ 1 नि 


पारद आदि रसो को बनाने में कुशल (वच) । कवीश्वराः = कवीनाम्‌ ईश्वराः 
कवियों (काव्य रचना करते वाले अथवा वेद्यो) मे श्रेष्ठ । जयति = विजयी 
होते है । यश काये = यशः एव कायः तस्मिन्‌ । जरामरणजमर = जरा च मरणं 
च जरामरणे, ताभ्यां जायते इति जरामरणजम्‌, जरा ओर मरण से उत्पक्न, 
जरामरण + ५/८जन्‌ +ड ¬-नपुसकलिग, प्रथमा वि० , एकव चन । धयन्‌ = 


^^ भी +- अच्‌ = नपुंसकलिग, प्रथमा ' विभक्ति, एकवचन । 


इस श्लोक मे विशेषणो की योजना कुष्ठ इस प्रकारै कि कविके पक्ष 
मे मुख्य अथं निकलता है किन्तु वैयके पक्षमेंभी दूसरा अथं व्यञ्जित. होता 
हे । रससिदध भौर कवीए्वर इसी प्रकार के विशेषण है । वै्य-पक्ष मे ध्वनित 
मर्थ दस प्रकार होगा- पुण्यात्मा रसों को रचना मे कुशल वं्य-राज विजयी 
होते हैँ जिनके शरीरें बुढापे से ओर मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं है। इसमे 
समासोक्ति भलङ्धार है । अनुष्टुप्‌ छन्व । | 


ॐॐ<<ॐ> 


सुनुः सञ्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः 
| स्निग्धं मित्रमवञ्चकः परिजनो निष्वलेश्षतेदां भन, । 
आक्षारो ₹चिरः स्थिरर्च विभवो विद्यावदातं मुखं , ` 
तुष्टे विष्टपहारिणीष्टदहरौ संप्राप्यते देहिना ॥२५॥ | 
अन्वयः--विष्टप-हारिणि-इष्टद-हर तुष्टे (सति) देहिना सच्चरित सून्‌। 
सती प्रियतमा, प्रसादोन्मुखः स्वामी, स्निग्धं मित्रम्‌ आवञ्चकः परिजनः; 


निष्क्लेश-लेशं मनः, रुचिरः आकारः, स्थिरः विभवः, विद्यावदात्तं च मुखं 
सम्प्राप्यते । 


नुवाद- संसार को प्रसन्न रने वाले भौर इच्छित वस्तुको ने वाक्ते 


` भगवान्‌ विष्णु के सन्तुष्ट हो जाने पर देहधारी (मनुष्य) के ढारा अच्छे 


भाचरण वाला पुत्र, ती प्रियतमा (अर्थातु पत्नी), अनुग्रहणशील स्वामी, स्ने्- 
प्त भित्र, छलरहित बन्धुनन, केश के अंश से भो रहित (अर्थात्‌ सवथा वलेश- 
रहित) मन, सुन्दर भआङृति, स्थिर वं भव ओर विदल्ला से उज्जवल मुख प्राप्त 
छा जाता है । 








१३ | त 
टिष्वणी --विष्टप० = विष्टपं (संसारं) हरति (रञ्जयति) इति विष्ट 

हारी, तस्मिन्‌ संघार को प्रत्न करने दाले (वष्ण्‌) के । इष्टद ० = हृष्टं ददाति 
इति इष्टदः, इष्टदः. हरिः इष्टदहरिः, तस्मिन्‌ इष्टदहरौ, इच्छित वस्तु को दने 
बाले भगत्रान्‌ विष्णु के (प्रसन्नहो जाने पर) इष्टद इष्ट +-दा~+क । तुष्टे = 
घन्तुष्ट हो जाने पर^८तुष्‌ +क्त सप्तमी वि०, एकवचन । देहिना = शरीर- 
धारौ (मनुष्य) के दारा; देह + इनि + तृतौया विभक्ति, एकवचन । सच्चरितः 
== च्छे आचरण वाला, सदाचारी 1 सुनुः = पृत्र । त्रियतमा पनी, प्रिय ~+ 
तमप्‌ + टाप्‌ + प्रथमा विभक्ति, एकवचन । प्रसादोन्मुखः = प्रसादाय उन्मुखः, | 
कृपा या अनुग्रह के लिये उन्पुख, सदव अनुग्रहुके लिये तयार रहने वाला, 
अनुग्रहशील । स्निग्धम्‌ = स्नेह युक्त, \/८ स्निह्‌ ¬+ क्त + नपुंसकलिग, प्रथमा 
विभक्ति, एकवचन । भित्रम्‌ = दोस्त । अवञ्वरकः = न वञ्चकः धोद्लाव देने 
वाला, छलरहित ` । बन्चक = वञ्च्‌ ५८णिच्‌ + ण्वुल्‌ । परिजनः = 

सम्बन्धी जन या सेवक जन्‌ | निष्कलेश-लेशम्‌ = क्लेशस्य लेशः 8ति वलेशलेणः 
तिगतः क्लेशलेण यस्मात तत्‌ निष्कलेश लेशम्‌, क्तेश के मश या कण (लेश) 
से रहित, अर्थात्‌ सर्वथा क्लेश-रहित । रुचिरः = सुन्दर, ५/८र्च्‌ + किरच्‌ 
+ पुर्लिग, प्रथमा वि, एक व०, । भाक्षारः = आङ़तिः । विभव ~ वभव, 
एेएवबं । विञ्चावदातम्‌ == विद्यया जवदातम्‌, विज्ञा श्रै उज्ज्जल । भवदात = 
स्वच्छ, उज्ज्वलः, जव द + क्त । शादृलविक्रीडित छन्द । 


| 
` ्राणाघातान्निवुत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यं ` 


काले शक्तया प्रदानं युवतिजनकथामूकभावः परेषाम्‌ 
वृष्णाल्लोतोविभङ्खो गुरुषु च विनयः सवभूतानुकम्पा 


सामान्यः स्वशास्त्ेष्वनपहतविषिः भरेयसापेष पन्थाः ।२६॥ 

भन्वयः- प्राणावात्‌ निवृत्तिः, परधनहरणे संयमः, सत्यवाक्यम्‌ कति 
कतना प्रदानम्‌, परेषां युढति-शन-कथा मूषटभावः, तृष्णा लोतो बिर्ज। 
गु ज बिनवः,लनं भूतानुकम्पा च श्रेमसाम्‌ एष बने-धास्तेषु मनुपहृत-विर्धि। 
सानान्वः बन्धाः । ¦ 


भ्रनु्ाद--जीव-हिसा छे विभ्ुख होना, दूसरे के धन ष्ठो हरे मे ५ 
| 


| 





ऊपर) नियन्त्रन रना, सत्यवचन, जवसर पर (शक्ति फे अनुतार 


^ न अअ न न ज्स्राक्न ----- 


तीति एतकव | | 0 


करना), दूरे की स्त्रियो कौ चर्चा में वुप रहना, लालता कै प्रवाह का नाश, | 
ड़ लोगों के प्रति नञ्रता मौर सब प्राणियों पर दया, यह कल्याणो का सर्वं 
शास्त्रों मँ जघण्डित विधान वाल्ला मागं है। 


हिच्वनी-प्रानाालात्‌ = प्राणाम्‌ धावता, प्राणों के भावात शै 
जीष-हिसा षि । आधात्‌ ~ भा५८हन्‌ +- णिच्‌ ¬+- षन्‌ । निव्रचिः = विमुखता 
मलग रहना, नि^८दत्‌ += क्तिन्‌ + प्रथमा वि °, एकवचन । परधन ० = प्रधनस्य 
हरणे, दूसरों के धन के धपष्टरण यै । काले = (उचित) भवसर पर । शक्त था = 
शक्ति कै अनुसार । प्रवानम्‌ = दान देना, भ्र५८षा = त्युट + नपुंसकलिङ्क, 
भरथमा विभक्ति, एकवचन । परेषाम्‌ = दूसरों क । युवति ० = युवतिजनानो कषु , 
मूकभावः, युवतियों की चर्चा म मूकमाव अर्थात्‌ चुप रहना । तृष्णा ° = तृष्णायाः 
स्रोतसः विभद्धः, लालसाकीध्ाराका नाण, लालच की परम्परा कांता 
विलङ्खः == ताश, वि + भन्न्‌ ¢ चन्‌ । विनयः = नस्ता, बि^८८नी $ घच्‌ ॐ: 
पुल्लिङ्ग, प्रथमा विभक्ति, एकवचन । सवं ° = सर्वेषु भूतेषु भनुकम्पा, सब पराप्िषो 
के प्रति दमा । भेयसाम्‌ == कत्माणों का, प्रशस्य (श्र देण) + ईधसुन्‌ 4- षष्ठो 
विभक्ति, एकववत । अनुषहूत० = त उपडतः विधि बस्य खः, जिसके विधान का 
खण्डन लीं किया पया-- यह मार्गं चिन वार्ता का विधानः करता ४ उसका 
किसी भी शास्त वं खण्डन नष्ठीं किया गया है। धिधि = विधान; यह्‌ कहना 
कि एेखा हो, वि^८घा +- कि # पुत्लि ङ्ग, प्रथमा विभक्तिं, एकवक्रत ् शत्वीन्यः 
र्ूसमान, छाधारण, समान ¢ष्यन्‌ + पुत्लिङ्घः प्रथमा विभक्ति, -एकवचन । 
पन्वा: = मागं । लगधरा छन्द । | 
{८ त्रारल्यते त खलु विघ्नभयेन नीचः 

भ्रारभ्य विघ्नविहिता विरमन्ति मध्ाः। 
विघ्नः धुतः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
व्रारश्य चोस्मजना न परित्दजशिति ॥२४॥८ 


 छन्वबः- नीः खलु विष्नभयेन . (कार्यं) न प्रारभ्यते, मध्याः विष्नञ 


[ति 





++ न्क धाक ` क पी पि गः ~ ~ 


। । 1 | | ् 
। लिहता: वि रमन्ति, उनमजनाः च प्रारभ्य विष्नैः पूनः पुनः प्रतिहन्यमाना षपि 
त्न व्यजन्ति । | | 
अनुवाद नीच लोग विष्नोके घयसे (कायं) प्रारम्म न्ींकरतेहं। 
मध्यम स्वभाव वाले लोग प्रषरस्म करके विष्नों द्वारा भारे जाकर खक जते 
| कौर उत्तम लोगं प्रारम्भ करके विष्नोां द्वारा बार-बार पीडित क्वि जते हुये 
। नी कयं को महीं त्याते है! 

-टिप्पणो-नोषेः == नीष लोगों के दारा । विघ्न° = विघ्नानां भयेन; | 
विघ्नो के भय से । न्याः = मध्यम प्रकृति के लोग । प्रारभ्य प्रारम्भ करके, 
त्र + या ५८रम्‌ # ल्यप्‌ । विघ्नविहिता: = विघ्नं; विहिताः, विघ्नो द्वारा मारे | 
थे अर्थत पीडित । विध्न =वि +हन्‌ +क्त । विहत ==वि +हन्‌ +क्त । | 
धरन्ति = स्क जाते ह । प्रतिहन्यमानाः == मारे जाते हए, पीडति होते हये; 
श्रति +न्‌ + शानच्‌ + पुट्लिङ्ध, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन । परित्यजन्ति 
ह्यीगति है । ्रारभ्य चोत्तमजना की जगह प्रारग्धम्‌ उत्तमजना भी पार | 

हखै अनुसार अयं होगा- प्रारम्भ करिये हुए को उत्तम खन (त्वागते नही §) । 
श्ारिभ्वन्‌ == 7भा + ५८ रभ्‌ + क्त † मपुंसकलिङ्गं, द्वितीया विभक्ति; एष, 
कंचन । वसन्ततिलका छन्द । 







--- 


~~ 
9 । श्रिया न्याय्वा वृत्तिमेलिनमसुभङ्केऽष्यसुकरम्‌ | 
(~= अश्षम्तो नाभ्यर्थ्याः सुहृदपि न याच्यः. कृक्षघनः । 
-विक्च्चैः स्थेयं ववभन्‌ विधेय च महतां 
षतां केनोदिष्टं विषममसिधार्रतभिदम्‌ ॥२८॥ 


्मस्वयः-- त्रिवा न्याय्या वृत्तिः, भमुपङ्गं धपि मलिनम्‌ भमु करम्‌, नसन्त! 

त अभ्वर््वा, एषवषः सुहष्‌ भपि त घाच्यः, विपदि उच्च स्थेवम्‌, महतां च 
वदन्‌ अनुनिधैवम्‌-- इदे विषमम्‌ लघिवारात्रतब्‌ पतां केत लद्ष्टम । | 
अनुवाद-- श्रिय (मोर) न्याय-युक्त भ्ववहार, प्रां का नाश होने षर ची | 
(काम ) भासानो से न करना, भतनज्जनों से ब ममिना, निधन सिज चे नो | 


कजा न करना, कियति ने उन्नत होकर (मर्षा धेयं के साच) श्ना, हात्‌ 





| 
| 
। 











नीतिशतकम्‌ [ ९ ५ 


लोगों के चरण-बिह्धों का भनुक्तरण करना, यह कठोर तलवार की धार (पद्‌ 
चलने) के समान ब्रत सज्जनों को किसने बतलाया ? 


रिष्वणी-श्रिया = प्रिय, (दूसरों को) जच्छा लगने वाली । स्वान्ना = 
न्ाबपूणे, उचित; न्याय + थत्‌ +- टाप्‌ + प्रथमा विभक्ति, एकवचन । वृतिः = 
व्यापार, व्यवहार; ^८इत्‌ +- क्तिन्‌, प्रथमा विभक्ति, एकवचन । असु ° = सूनां 
भद्ध, प्राणोंके नाश होने पर । भलिनम्‌ = बुरा काम। मसुकरम्‌ =-= न सुकरम्‌; 
जो आसान न हो, दुष्कर । असन्तः == असज्जन लोग । अभ्यर््याः = जिनसे 
प्राथंना, याचना कौ जाय; अभि ~+ अथं~+यत्‌ + प्रथमा वि०, बहूव ० । कृशधनः 
== हणं धनं यस्य षः, कम धन वाला, निर्धन । सुहूत्‌ मित्रः । याच्यः == 
याचनां को जाय । विपदि = विपत्ति में । उच्चं; ऊचे ढंगथै, उच्नत होकर 
भर्वात धेय के साथ । स्थेयम्‌ = स्थिर रना, स्था +यत्‌ ¢# नपुंसकलिङ्ख; 
प्रथमा विभक्ति, एकवचन । महताम्‌ = मक्षान्‌ लोगों का । पल्‌ == चरण भति 
च रण-चिह्ध । अनुविधेयम्‌ == अनुसरण करना, भनु + विधा ~+- यत्‌ ¬+ पुंस 
लिङ्ग, प्रथमा वि०, एकवचन । विषम्‌ == कठोर । असिधाराव्रतम्‌ -= असिधास 
दव कठिनं त्रैतम्‌, तलवारकी धार (पर चलने) के खमान कठोर व्रत । सताम्‌ = 
सञ्जवों को, सत्‌ +- षष्ठी वि०, बहुवचन । उरिष्टम्‌ ==वताया गयादहै; उत्‌ 
+ दिश ~-क्त च-नपुंपकलिद्ध, परथमा विभक्ति । शिखांरणी छ्ब । 


क्षतक्षामोऽपि जराकृशोऽपि क्िथिलघ्रायोऽपि कष्टां दक्ञाम्‌ 

आपत्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नहयत्स्दपि । 
मत्तेभेन्द्रविभिल्लकुम्भकवलग्रासंकबद्धस्पहः 

क्रि जीणं तुणमत्ति मानमहतामग्रेसरः केसरी \\२६९॥ 

भन्छयः--क्षुत्‌-क्षामः अपि, अरा-कृ्रः शपि, शिथिल-ग्राषः जपि, कष्टां 
दशाम्‌ नापञ्चः पि, विपन्नदीधितिः पि, मत्तभेन््रविभिञ्च-कुम्भ-कबल-त्रासंक- 
बद्ध-श्पृ्ः मातमहृाम्‌ अग्रेसरः केसरी क्कि प्राणेषु नर्यत्यु मवि लीनं लृणस्‌ 
` धत्ति । . 









१६ 1 = 


अनवाद-भृषखसे दुर्बल भी, बुढापेके कारण क्षीण भी, शियिलप्राय भौ, 
कष्ट से युक्त दशा कोप्राप्त मो, कान्ति-रहित मी, केवल मदयुक्त गजराज के 
कड हए मस्तक के दुक्ड कोटी खानेमे बंधो हई इच्छा वाला, स्वाभिमानियों 
ञ्ज मुख्य, {सह क्षया प्राणों के चष्ट होते हृष्‌ होने पर भी पुरानी (अर्वत्‌ सुखौ) | 
चासकोखताहै?. 


रिष्पणो- धुरक्लामः = क्षुधा क्षामः, भूख से क्षीण । जराङशः जरया 
कृशः, बुढप्े से क्षीण । शिधिलघ्रायः == प्रायः शिथिलः, जो प्रायः शिथिल रहता | 
हो । कष्टाम्‌ = कष्टयपूर्णं । आपन्नः == प्राप्त हुभा, भा^८द्‌ + क्त + पुल्लिङ्ग, । 
प्रथमा वि०, एकवचन । विपन्न ° = विपन्ना दीधितिः यस्यः सः, क्षीण हई, कान्ति | 
वाला । विवन्न = क्षीण, विपद्‌ +क्त खादति । बीधितिः = कान्ति | 
मसभेनदर ° == मत्तस्य हभेन्द्रस्य विभिन्नस्य कुम्मकवलस्य ग्रासे एकमात्र बद्धा 
स्पृहा यस्य यः, मदयुक्त गजराज के विदीणं मस्तक के टुक्डेकोखनेमे री 
| एकमात्र बंधी हुईं इच्छा वाला । मत्त =मद से युक्त ८मद्‌ + क्त हमे = 
इभानाम्‌ इन्द्रः, हाथियों का स्वामी, गजराण । विनिन्न = विदीणं, फटा इषा; 
वि + भिद्‌ +क्त। कुम्भकवल == मस्तक का टृकडा। भ्रास==कोर, घाना! 
^८ग्रस्‌ + घञ्‌ । बद्धा == बंधी हुई ¦ स्पृष्टा = इच्छा 1 मानमहतां == मानम्‌ एकव 
महत्‌ येषां तेषाम्‌, मान ही जिनके लिये महान्‌ है, मानधनी, स्वाभिमानी । 
बग्रे्रः = मग्रे सरति इति भग्रेसरः, भागे चलने वाला, अग्रयायी, प्रमुख | 
के षरी == केसर (अयाल-शिह्‌ की गरदन के बाल) से युक्त, सि, केसर 4. 
हनि, पुल्लिङ्ग, प्रथमा विभक्ति, एकवचन । जीर्णम्‌ = पुराने, सूखे, ^८ज्‌ # क्तः 
नपुंसकलिङ्ग, प्रथमा विभक्ति, एकवचन । तुगम्‌ = षास को । मति = खात! 
१ । शादलविक्रीडित छन्द । | 


न = ^ -- क 
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| 
| 
त्वत्पस्नायुधसाबगेवमलिन निमसिमपि मस्थिक | 
ह्वा लण्छ्ा परितोलपिति त बु तत्तस्व क्षुवाशाभ्तवे । | 

वहो जम्बुकमङ्मागतसपि त्यक्त्वा निहन्ति हषं, | 
स्वः कृच्तरषतोऽपि वाञ्छति जनः सत्वानुहूपं फलम्‌ ॥२०॥ | 








` तीतिशतकमू ॑ | ३७ 
अन्वयः-- पवा स्वल्प-स्तायु-वप्रावशेष-मलिनं निर्मास्िम्‌ अपि अस्थिकं लब्ध्वा 
परितोषम्‌ एति, तत्‌ तु तस्य क्षुधा-शान्तये न 1 हः अकरम्‌ आगतम्‌ अपि जम्बुक 
प्यक्त्वा द्विषं हन्ति । सवः जनः कृच्छ्रगतः यपि स्वानुरूपं फलं वाञ्छति । 
अनरुवाद-- कुत्ता थोड़ी सो स्नायु मौर चर्व के बचे हुए भाग मलिन 
भी हड्डी के दुकड़ को पाकर सन्तोष को श्राप्त कर लेता है । किन्तु वह (हड्डी) 
उसकी भरुख शन्ति के लिये नहीं होती । (अर्घति मूख शान्त करने मे समयं 
नहीं होती) । सिह गोदी मे अते हुये भी गीदड़को त्यागकर हायी को मारता 
है । सब लोग विपत्ति में पड़ हुए भी स्वभाव ऊ अनुरूप फल चाहूतेर्है। 
रिप्पणी-- रवः == कुत्ता । स्वरूप ० == स्वलपयोः स्नायुवसयोः अवशेषेण 
मलिनम्‌, थोडे से स्नायु ओर चर्बी के बचे टुए भाग चे मलिन । स्वहप=योडा 
सा । स्नायु == नस । वसा = चर्वी । अवशेष == वचा हुआ भाग । मलिन == गन्दा । 
निर्मासिम्र्‌ = निगेतं भासं यस्मात्‌ ततु, मांस -रहितं । अस्थिकम्‌ == इडडी के टुकड़े 
को । इसके स्थान परर 'अस्थिगोः'पाठभी है । इसका अयं होमा गायकौ 
इडडी को" । लब्ध्वा = प्राप्त करक; ^८लभ्‌ ¬- क्त्वा । एति प्राप्त करता है । 
षुधा० = क्षुधायाः शान्तये, भूख को शान्ति के लिये । अङ्कमू = गोद में । 
जम्ब्रूकम्‌ = सियार को । हिषम्‌ द्वाभ्यां पिबति इति द्विपः, तम्‌, दो (सूंड 
ओर मूख)से पीने वाला अर्थात्‌ हाथी; द्विपा +-क + द्वितीया विभक्ति, 
एकवचन । निहन्ति = मारता है । कृच्छ्रगतः = कच्छ (कष्ट) गतः, विपत्ति में 
ध्रा कष्ट बे पडे हए । सरवानुरूपमू = सत्त्वस्य (स्वभावस्य) अनुरूपम्‌, स्वभाव 
के अनुरूप । शादुलविक्नीडितं छन्द । 
| <@<-ॐ <> 
लाड यचालनमधश्चरणाववातः, 
भूभौ निपत्य वदनोदरदर्शनं च । 
इवा पिण्डदस्य करते गजपुङ्खवस्तु, ` 
घरं विल्लोकयति चाटश्तेशच भङः कंते ।॥२१॥ 





| ^ 
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वदनोद 






अन्वयः-- श्वा पिण्डदस्य लाङ्गूल-चालनं, धः चरणावपातं, भ्रमो निपत्य | 
र्‌-दर्शनं च कुरते, गजपुद्धवः तु धीरं विलोकयत्ति चाटु शतं: च भुङ्क्ते । 
अनवाद -- कुत्ता अन्न देने वाले रे लिये पूछ हिलाना, सीचे पेरोंषरः 
गिरना रौर भूमि पर गिर कर मुख मौर पेट दिषखलाना (यह सब) कर्ता हे, 
किन्तु गजराज (भोजन के) ध्यं के साय देखता है गौर संकड़ों खुशामदो से 


खाता दै । 06 
हिष्पणी--पिण्डदस्य = पिण्डं (अन्नं) ददाति इति पिष्डददः, तस्य, अन्त्‌ 


दने वाले के लिये । लाङ्गूल ° = लाङ्‌गुलस्य (पुच्छस्य) चालनम्‌, पृछ हलानां । 


अध: = नीचे । चरणावपातम्‌ = चरणयोः अवपातम्‌, चरणो पर गिरना । जवात्‌ 
_ अवपत्‌ + घन्‌ । निपत्य == गिरकर, निपत्‌ +- ल्यप्‌ । तवनोदर० ब 
बदनस्य च उदरस्य च दशनम्‌, मूख ओौर पेट को दिखलाना । गजपुङ्खुवः 
गजेषु पुद्खवः (श्रेष्ठ), गजराज, गज-शरेष्ठ । धीरम्‌ धयं के साथ (क्रिया. 
विशेषण) । चादुश्त, = चाटूनां शतैः, संकडां लुशामदों से । चाद । 
खुशामद । भुङक्ते = खाता है । वसन्ततिलका छन्द । | 


> ॐ > 


परिवतिनि संसारे मृतः को वा न जाथते । 
स जातो येन जातेन याति वंशः सभुन्चत्तिम्‌ ॥३२॥ 


अन्वयः-परिवतिनि संसारे वा मृतः न॒ जायते (अथवाकोन मृतः के 
वी न जायते) ? येन जतिन वणः समुच्चति याति स जातः। | 
अनुवाद-परिवतनशील संसार में कौन (व्यक्ति) मर कर जन्म नहो | 

लेता है (अथवा कोन एेसा है जो मरता नहीं है भौर जन्म नहीं लेता है मर्था 
मरना जीना तो ताव लगा रहत है) (रिन्तु) जिततके उत्य्न होने से वश्‌ 
उन्नति को प्राप्त होता है बही (सभ्चे अर्थों मे) उत्पन्न हेमा है (अर्थात उसी का ` 
नन्म सफल है) । | 
 दिष्पणी--परिवततिनि = परिवतन से युक्त; परिवर्तनशील (संसार) मे | 
 परिवतंन => इति + सप्तमी विभक्ति, एकवचन । मृत। = मरा हुभा नर्थात्‌ मरकर | 
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या मरता है । जायते == उत्पन्न होता है । नातेन = उत्पन्न होने से,+८जन्‌ + 
क्त +तुतीया विभक्ति, एकवचन । समुन्नतिमु = उन्नति को, सम्‌ + उद्‌ 
^८नम्‌ + क्तिन्‌ 4 द्वितीया विभक्ति, एकवचन । याति == प्राप्त होत! है । जतः 
== उत्पन्न हुमा है । अनुष्टुप्‌ छन्द । 
कुसुमस्तवकस्येव हयी वृत्तिमंनस्विनः । 
मूर्ध्नि वा सवंलोकस्य विश्ीयेते वनेऽथवा ३३ 
अन्वथः--कुसुमस्तवकस्य इव मनस्विनः द्यी कृत्तिः, सवंलोकस्थः मूध्नि 
घा. अथवा वने विशीययंते । 
श्रननवाद-पूल के गच्छे के समान स्वाभिमानी व्यक्ति की दो स्थित्यां 
होती हैया तो (वह) सब लोगोंके सिर पर रहताहै अर्थात्‌ सब लोगों 
प्रतिष्ठा प्राप्त करता है अथवा वन मे नष्टहो जाताहै। 


टिप्पणी -कुषुम ° = कुसुमानां स्तवकस्य, पुष्पों के गुच्छे के । मनस्विन = 
घ्वाभिमानी ध्यक्ति को, मनस्‌ + विनि 4 पुंत्लिङ्ख, षष्ठी विभक्ति, एकवचन । 
यी वतिः = दो व्यापार मौर स्थितियां । इनके स्थान पर पाठभेद रे गती स्तो 
भनी है इसका अथं है--दो गतिया हं । मूध्नि = सिर पर । विशीयंते = नष्ट ही 
ज्ञाय, नष्ट हो जाता है। 

भाव यह है कि जिस प्रकार फुलोंकागुच्छा यातौ भाभूषणकेःङ्प् 

गेगों द्वारा सिर पर.धारण कियाणाताहैया वनँ नष्टहो जाता है, उसी 

प्रकार स्वाभिमानी व्यक्तियातो लोगो मे प्रतिष्ठा प्राप्त करता हैया एकान्त 
मं नष्ट हो जाता हे । अनुष्टुष्‌ छन्ब । 

सन्त्यन्येऽपि बहुस्पतिप्रभतयः सम्भाविताः क्ड्चष्छ- 

स्तान्‌ प्रत्येष विश्लेषविक्रमरची राहुने वैरायते । 
द्वावेव ग्रसते द्विक रनिक्तप्राणेञ्वरो भास्वरो 


अतः पर्वणि वरव वौभिवपतिः शीपिविदीी एतः । २८ 








४० | ४. ह | 
` अन्वयः-- व्रहस्पति-प्रभृतयः अन्ये मपि सम्भाविताः पञ्चषाः (ग्रहाः) सन्ति 
(किन्तु) विशेष-विक्रम रुची, एष, राहुः तान्‌ प्रति न वंरायते । ध्रातः, पश्य; 
पर्वणि शीर्षावशेषी कृतः दानवपतिः भास्वरौ दिनेष्वर-निशा-प्राणेश्बरो ढो एव 
| ग्रसते । | | | 
| £; अनुवाद- बृहस्पति इच्यादि दूसरे भी भरतिष्ठिति पांच-छः (ग्रह) दै किन्तु 
विशेष पराक्रम से खचि रखने वाला यह्‌ राह उनके प्रति बेर नहीं करता हे, 
हे भार; ` देखो (अमावस्या - भर पूरणा के) पव मे दत्यराज (राह) जिसको | 
शीर्षाविशेष ( == जिसका केवल सिर बचादहै) कर दिया गया ह तेजस्वो । 
दिन ओर रात्रिक स्वामी (सूं ओैर चन्द्रमा) (इन) वोनों फो ही ग्रसता है । 


टिप्पगो-- ब्रहस्पति ° = बृहस्पति आदि । सम्भाविताः = प्रतिष्ठित | 
वञ्चषाः --र्पांच-छ; 1 विशेष ० == विशेष-विक्रमे रुचिः यस्य सः, विशेष पराक्रम 
मे जिसको रुचि है । वैरायते = वरं करोति इति वैरायते (नामधातु), बैर 
कंरता है; वर + क्यङ्‌ (य)--लद्‌ लकार, प्रथम पुरुष एकवचन । पवंणि =. , 
: (अमावस्या .भर पू्णमाशी) के. प्वं म शीषं० शीषं अवशेषः यस्व स, | 
शीषविशेषः, अशीषविशेषः शीषविशेषः कृतः इति शी्षविशेषीकृतः (च्विप्रत्ययः), | 
| जिखको सिर मात्र भवशेष वालाकर दिया गया। शानवपति = दानवानां । 
| पतिः, बानवों का स्वामी, राहु । भास्वरौ == तेजस्वी; भास्‌ + वरच्‌ +- द्वितीया ` 
वि०, द्विवचन । दिनेश्वर० = दिनेश्वरः (सूरयः) च निशाप्राणेश्वरः (चन्दः) | 
च, तौ, दिनके स्वामी (सूयं) मौर रात्रिके स्वामी (चन्द्रमा) को । ग्रसते ` 
 ग्रघताहै। ॥ | 
भाव यहदहै कि सच्चा वीर भ्रपने समकक्ष वीरका ही सामना करता है. | 


निर्बलो को नहीं सताता । शार्दलविक्रीडित छन्व । | 
हि ५, #ं | 7 | 
बहति चुवनधेगीं शोषः फणाफलकस्थितां 
कसठपतिना मध्येषृष्ठं सदा स च धार्यंते । 
तमपि कुरते क्रोडाधौनं पथोधिरनादराद्‌ 


धह हतां निःसीभानदचरित्रविभतयः ॥३५॥। 


0 "नि 














नीतिशतकम्‌ | ४१ 
अन्वयः- शेषः फणा फलक-स्थितां भुवनश्रेणीं वहति, कमठपतिना च स 
मध्येपृष्ठं सदा धार्यते । पयोधिः तमपि आदरातु क्रोडाघीनं कुरुते । अइ ! 
महतां चरित्र-विभरुतयः निस्खीमानः (सन्ति) । 
द्मनुवाद--शेषनाग फण रूपी फलक पर स्थित भ्ुवन-पंक्ति को वहन करता 
है मौर कह (शेषनाग) कुमेराज फे द्वारा सदा पीठके बीच में धारण किया 
जाता है । समुद्र उन (कुमरा) ने मी अनादर से (अर्थात सरलता से) मपनी 
गोद के मधीन कर लेता है (अर्धादि गोदमे रख सेता है) । महो, महान्‌ लोगों 
के चरित्रोंकी विमू्‌तियां अपारह। | 
टिष्पणी--शेषः = शोषनाग । रूणा० = फणाः एव फलकं, तस्मिन्‌ 
स्थिताम्‌, फन रूपी फलकं (== तख्ते) पर स्थित । भ्रुवनश्रेणीसू = मुदनानां 
श्रेणीम्‌, लोकों को पक्ति क्यो । ऊकजटथतिना == कमटातां (कच्छपानां) पत्तिना, 
दुभ के स्वासी (दुःमंराज) रे' द्वारा : जध्येदुष्ठश्च = पृष्टस्य मध्ये, पीठ अर्थ्‌ 
पीठ के ऊपर 1 पणोधिः = समुद्रः पयस्‌ ९८धा +- कि +- प्रयसा विभक्ति, एक- 
वचन । अनादरातु अनादर से अर्त्‌ सरलतासे या लीला से । क्रोडाधीनमु 
== क्रोडस्य अधीनम्‌ गोद के जधीन, गोदे : दरुरूते करता है, रखता है । 
अहह = माश्चय वाचके अव्यय, अहौ ! शहेताभू = महान्‌ लोगों की.1 चरित्र 
विभूतयः == चरित्राणः शििघूुतः, चरिखोकी विभूतिया, कार्योके देश्यं । | 
निस्तीमानः == सीमा-रह्ित, अपरिमित । शादूलविक्रीडित छन्व । 


<-> 


वरं पक्षच्छेदः समदमधवन्धुक्तकूलिज्ञ- 
ब्रहाररद्गच्छद्‌ बहलदहनोदगारगुरुभिः । 

तुषारप्रः सुनोरहह पितरि क्लेशधिव्ञो 
न चासो सम्पातः पथि पथसां पट्रचितः ॥३६॥ 


अन्वयः--उद्‌गच्छद्‌वहल-दहनोदुगार गुरुभिः सभदमधषवन्‌ मुक्तक सिश- 
प्रहारः तुषाराद्रेः सूनोः पक्षच्छेदः वरम्‌ (मासीत्‌), महृह पितरि क्तेश-बिवछे 
एवतां पत्यु। पयसि च (तस्व) जसौ षम्पातः उचिष। त । . 
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श्रनुवाद--ऊपर उठती ह अग्नि कौ लपटों सेः प्रवल, मद. युक्तं इन्द 
हारा छोड दए वच््रके प्रहारो से हिमालय के पुत्र (मेनाक) के पछों का कट 
लाना अच्छा या, किन्तु (च) अहो, पिता के क्लेश से विवश (पक्षटीन) हो नाने 
पर लो के स्वामी (समृद्र) के जल मे उसका यहु निरनां (== छिषना) अच्छा 
नहा या । | 
रिप्पणो-- कहा जाता है कि पहले पवतो के पंख हुमा करतेये ओर वे 
आकाश मे उड़ा करते थे । किन्तु जब वे उडते-उडते पृथिवी पर उतरते ये तो 
लोगों की बहुत सधिक हानि करते धे । इससे क्रुद्ध होकर इन्द्र ने अपने व्र से 
उनके पखों को काटना आरम्भ किया) उस समय ह्िमालय-पुश्र मनक जाकर 
समूद्रमे छप गया। 

उद्गच्छद्‌ ° == उद्‌ गच्छद्‌ भि. बहुलस्य दहनस्य उद्गारं : गुरुभिः, ऊपर उर्ती 
हुई घनी अग्नि कौ लपटों से प्रवल । उदूगच्छद्‌ = ऊपर उठती हुई, उद्‌ +- 
4८ गम्‌ + शत्र । वहल = घनी । दहन = भगिनि, ^८ दह्‌. + त्युट्‌ । उद्गार = बाहर 





निकलने वाली लपटे, उद्‌ +गर +म्‌ । गुरुभिः प्रबल । समव० = समदेन 
मघोना मुक्तस्य कुलिशस्य प्रहरः, मदयुक्त इन्द्र द्वारा छोड गये व्र के प्रहारो 

से । समदन्=मदरेन सहितः, मद युक्त ' मुक्त = छोड़ गये, फैके गये,५८युच्‌ + ` 
क्त । कुलिश = वचर । प्रहारः = चोों से । तुषाराद्रेः = तुषारस्य अद्रेः, बफंङके. 


पर्वत अर्थात्‌ हिमालय के । सूनोः = पुत्र के । पक्षच्छेदः = पक्षानां छेदः, पंखों 
का कटना । चेद==कटना, छिद्‌ ¦ घञ्‌ । वरमू = भच्छा (था) | अहह = 
 दुःखवाची अव्यय । पितरि = पिता के । क्लेश ० = क्लेशेन विवशे, पंख कटने 
कै कारण क्लेण-विवश हो जाने पर । पयसां प्युः == जलों के ~= (समुद्र) 


के । सम्पातः भिरना, सम्‌ + ^८पतु + चन्‌ + प्रथमा विभक्ति एकवचन । 


शिरिणी छन्द । 
यदचेतनोऽपि पादैः स्पष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः । 
> । # [ , < 
तत्तेजस्वी पुरुषः परङृतनिङृति कथं सहते ।॥३७॥ 
श्रन्वयः--यत्‌ सवितुः पादं: स्पृष्टः अचेतनः भपि इनकान्तः प्रज्वलति ततु 
तैजस्वी परुषः परकृततिकृति कथं स्ते । . 
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^ अनुवाद--नबे सूयंकौ किरणों से स्पशं कौ पई अचेतन भी सूर्यकान्त 
भ।ण जल उठ्ती है, तो तेजस्वी पुरुष इसरों फे द्वारा क्रिये गये मपमान को 
कंसे सह्‌ सकता है । 
टिप्पणी--यत्‌ = जब ! सवितुः = सूयं की । पादे: = किरणों से । स्पृष्टः 
न्=स्पशं की गई; स्पृश्‌ +- क्त; पुंत्लि ङ्क, प्रथमा विभक्ति, एकव चन ¦ इनक्ञान्तः 


= इनः (सूर्यः) कान्तः (श्रियः) यस्य सः, सूयंकान्त मणि । तत्‌ = तो । परकृतब 


= परः कृतम्‌, दूसरों द्वारा कि गये। निङृतिम्‌ अपमान को; नि+ 


"` की 7 ? 





4८ छ क्तिन्‌, द्वितीया विभाक्ति, एकवचन । सहते = सदते ह, षह सकते है । | 


मार्या छन्द | 
सहः शिलयुरपि निपदति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु । 
प्रकृतिरियं दत्वं न खलु वयस्तेजसो हेतुः ॥२८॥ 
अन्वयः--सिहः शिशुः अपि मद-पलिन-कपोल-भित्तिषु गजेषु निपतति । 
, ष्य सत्ववतां ्रकृतिः, वयः खलु तेजो हेतुः न । 
भ्रनूवाद--सिह्‌ दच्चा होते हुये भौ मदसे मलिन चौड कपोलों बाले 
हाथियों पर भआक्तपरण करता है । यहु बलदानों का स्वभाव है । मपु वास्तव 
मे तेज का क्षारण नहीं है । " 0 
टिप्पणी--सद० == मदेन मचिनाः कपोलानां भित्तयः येषां तेषु, मद से 
मलिन ह कपोल रूपी नित्तियां जिनकी उन (हधियो) पर । मद = कुछ-कुछ 
हाथियों के मस्तक से चूने वाला रस । कपोलनभितत = कणोल रूपी भित्ति 
(दीवार) अर्यात्‌ चौडा क्रभोच । निपतति = गिर पड़ता है, टूट पड़ता है, आक्रमण 
करता है सत्ववतां = णक्तिमानों का; सत्त्व +- मतुप्‌ पत्तिङ्क, षष्ठो विभक्ति, 
बहुवचन । प्रकृतिः = स्वभाव । वयः = जायु । आर्या छन्द । 


जातिर्यातु रसातलं गुणगणेस्तस्थाप्यधो गच्छतु, 


शील शेलतटात्पतत्वमिजनः सन्दह्यतां बह्भिना । „4 


शोय ठेरिणि वच््रभाशु निपतत्वर्थोस्तु नः केवलं | 
येनकेन चिना गुणास्त्रणलकप्नायाः समस्ता,इने.॥३६॥. 





स. 
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अन्वयः---जातिः रसातलं यातु, गुणगणः तस्य॒ अपि अधः गच्छतु, शीलं 
शीलतटात्‌ पततु, अनिचनः विना सन्दह्यताम्‌, वैरिणि शौरये भाशु व्र 
निपततु, तः केवलम्‌ अथः जस्तु वेन एकेन विना इमे समस्ताः गुणाः तृणलव- 
प्रायाः सन्ति) 41. | 
अनुवाद--जाति (चाहे) रक्षातल को जावे, 
नोचे चला जावे, शील (चाहे) पर्वत के ठलान से 
से जल जवे, वरी शूरता के उपर (चाहे) तुरम्त 
हमारे पास केदल धन हो लिस अकेले क 
बराबर है| 


परग समूह (चाहे) उससे भो 
निर जावे, कुल (चारे) अग्नि 
ही वचर भिर जाय; (परन्तु) 
विन ये सारे गुण तिनकषेके दुकडे के 


टिप्पगी- रसातल = पृथिवी कै .नीने स्थित खात लोकं ( 
चुतल, रक्तातल, तलातल, महातल भौर्‌ पाताल) तसे ए 
गच्छतु == चलं। जवे ¦ ईसंॐ़े स्यान प्र गं 


₹ । अधः == नीचे ' 
॑ घ्त्‌ पाठी है, दरका अर्थं भी बहौ 
होगा । शीलम्‌ = सतु स्वभाव । शंशललतटातु = शलस्य तटात्‌, पर्व॑त के लान से| 
तट = ढलान । अभिजनः = कुल, वंश, अच्चे कुल पै जन्म, देष । वह्निना = 
अग्िद्वारा । सश्दह्यकःम्‌ --अला दि जावे । वरिणी वैरी (शोय का 
विशेषण); वर ¬+इनि + नपुंल, सप्तमी विभक्ति एकवचन । शोये-_ 
श्रता पर; शूर +ष्यन्‌ + सप्तमी विभक्ति एकवचन । माशु शीघ्र, रन्त । 

नः = हमारे पास, हमारे लिये । तृगलद्राप्राया == प्रायः तरुणस्य लवाः, तिनके के 

टुकडे के समान । शादृलविक्रीडित छन्द । | 


तनीन्ियाण्यविकलानि तदेव कमं, 
ता बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव । 
अर्थोऽमणा विरहितः पुरुषः घ एव 
` त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः-- तानि अविकलानि इन्द्रियाणि, तद्‌ एव कमे, सा (एव) अप्रतिहता 
द्धिः, तदेव वचनम्‌; अर्थोष्मणा विरहित : सर एव पुरुषः तु क्षणेन अन्यः भवति 
हति एद्‌ विचित्रम्‌ । 


तीति । 9 | श 


अनुवाद- वे ही निविफल इन्व्याहै, वह ही कमं है, वह (ही) अकुण्ठित 
बृद्धि है, वही वचन है, किन्तु धन कौ गरमी से रहित वही मनुष्य क्षण भ॑र 
मे ही अन्य हो नाता है (अर्थात्‌ बिलकुल बदल जाता है), . यह विचित्र 
(बात) ह । 
 टिष्पणी-अविकलानि न षिकलानि, निविकल, हूट-फुट था चोट घे 
रहित, सम्पूणं । अप्रतिहिताः = न प्रतिहता, अकरुण्ठित, न सकने वाली, तीक्ष्ण । 
भर्थोष्मणा = अथस्य उष्मणा, धन की गरमी से । विरहितः = रहित, हीन । 
वसन्ततिलका छन्द । 


यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, 
स पण्डितः सं धृतवान्‌ गुणज्ञः । 
स एव वक्ता स च दशशंनीयः, 
सवं गुणाः काञ्चनमाधयन्ते ॥४१॥ 
अन्वषः-- मस्व वित्तम्‌ अस्ति सः मरः कुलीनः, भस पण्डितः, स श्रुतवान्‌, 
प्रणयः, सः एव बक्ता, स च दशनीय । सवं गुणाः काञ्चनम्‌ आश्षबन्ते। 
अनुकाद- जितके पास धन है वहु मनुष्य कलीन है, बह षण्डित है, वह 
शास्त्रों का ज्ञाता है भौर गुणों को जानने वाला है, वहो (भच्छा) वक्ता है ौरं 
वष्ठी बशंन योग्य है । सव गुण सोने (अर्थात्‌ घन) का हौ भाभय लेते ह । 
टिष्पणी-- यस्य = विसका भर्थातु जिसके पास । कुलीनः अच्छे कुल 
वाला; कुल + ख (ईन) + पुल्लिङ्ख, प्रथमा विभक्तिः एकवचन । पण्डिता = 
विदान्‌ ; पण्डा ( = बुद्धि) + इतच्‌ + पुल्लिग, प्रथमा विभक्ति, एकषंचन । भृतवानुः 
= शास्वों (शरुत) ञे युक्त अर्थात्‌ शास्त्रज्ञ; श्रुत $ मतुप्‌ + पुल्लिग, प्रथमा विभक्ति 
एकवचन । गुणतः == गुणान्‌ बानाति इति गुणज्ञः गुर्णो को बानने वाला; गुण 4 
शा 1 छ # पृरिलिग, प्रथमा विभक्ति, एकवजन । बक्ता = (बन्छा) बोलने बाला; 
4^ षच्‌ + तुख्‌ # पृरिकग, प्रथमा विभक्ति, एकव यत । दशंनीवः == देखते बोगं 
यन्दर, +^ ट ¢ लतीयर्‌ + षूरिजिम, थवा तित्नक्ति, एद चल । काञ्चनम्‌ == 
सौने के । आभयन्ते == लाश्रय भैं चले लाति है । उपजाति छन्द । 


व्छन्कन्न्कैन्छरैः ` 








। ॥ तीतिशतकषु 


दौमन्न्यास्नुपर्तिचिनशइ्यति यतिः सङ्धात्युतो लालनात्‌, 
विश्नोऽनघ्यथनात्करुल कुतनयाच्छीलं दलोषास्षनात्‌ । 
छीमेद्ादनवेश्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्नयान्‌, 
मत्रीचाप्रणयात्समृद्धिरनयात्‌ व्यागासप्रमादा डनम्‌ ।४२॥ 
अन्वयः दोमन्त्यात्‌ नृपतिः, सद्धा यतिः, लालनात्‌ सुतः, शनघ्ययनात्‌ 
विप्रः, कुतनयात्‌ कुलम्‌, खलोपसनात्‌ शीलम्‌, मात्‌ हीः, अनवेक्षणात्‌ अषि 
कृषिः, प्रवासाश्रयात्‌ स्नेहः, अध्रणयात्‌ मंत्री, अनयात्‌ समृद्धिः, त्यागात्‌ च घनं 
विनश्यति । ‡ 
भनुवाद-- वरे मन्त्री होने से (याबुरी सलाह से) राजा, ष्ासक्ति्े 
संन्यासी, लाड से पुत्र, म पठने से ब्राह्मण, कुपुत्र से कुल, दष्टो की सङ्धति से 
शील, मघ से लज्जा, दे-भाल न करने से खेती, विदेश-निवास का आश्य लेने 
से (अर्थात्‌ विदेश में रहने से) स्नेह, स्नेह के भसावसे मित्रता, अनीति से 
लसद्धि ओर त्याग वथा प्रमादसेधननष्टष्ोमाताष्ै। 
टिप्पणौ-- दोमंन्त्यात्‌ = वुरे मन्ती होने सया बुरी सलाह, दुमन्च 
(या दूर्मन्विन्‌) +-ष्यन्‌ + पञ्चमी वि०, एक व ० । सङ्कात्‌-मासक्ति छे. 
संञ्ब्‌ + नन्‌ + पञ्चमी वि, एक व०। लालनात्‌ = लालन या लाइ "यार 
शे; ^८लल्‌ + ल्युट्‌ + पुंट्लिग पञ्चमी वि०, एक व ० । सुतः = पृ । कुतम्‌ 
थात = वुरे पत्र ते । खलोपासनात्‌ = खलस्य उपासनात्‌, दुष्ट मनुष्य की सक्गति 
चै । उपासनातु = समीप बेठने से अर्थात्‌ सङ्घति से; उप^८मास्‌ + ल्युट्‌ ‰ 
पञ्चंसी वि०, एक व ० । मदात्‌ = शराब से । ह्ली; = लज्जा । भनवेक्षणात्‌ = 


ब शवेक्षणात्‌, न देख -भाल करने से । अवेक्षण = मव ^८ईकष्‌ + त्युट्‌ । प्रवा. 


अवात्‌ प्रवासस्य शाश्नयात्‌, प्रवास भर्थात्‌ विदेश म विकासका धाश्रय लेत 
है भ्यत्‌ विदेश म निवास करने से । प्रवास = प्र५८वस्‌ + घम्‌ । भाभ्रय घा 
+८ति {भन्‌ । स्नेष्ः = प्रेम; नेह, + घन्‌ प्रथमा वि०, एक व० | 


-ल्रंगाथात्‌ = स प्रणयात्‌, प्रेम न होने भै । प्रणय = प्र५^ती + भच्‌ । भनाषत्‌ 


न्त नवात, भवीति च । नब -्य नीति ^८ती ् यच्‌ ] प्रावात्‌ ४.५ 
या खावधानी षै; भ्र\८मद्‌ + घन्‌ पञ्चमी वि० एक व ० । शारदूलविक्रीदिते 
छन्द । | 
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दानं भोगो नाज्ञः तिलो गतयो भर्वान्त वित्तस्य । 


योन ददाति न भुडवते तस्य तृतीया गतिभेवति ॥४३॥। ` 


श्रन्धयः-- वित्तस्य तिलः गतयः भवन्ति दानं भोगः नाशः (च) । मोच 
दहाति त भुक्ते तस्य (धनस्य) वृतीथा गतिः भवति । 


शववाद- धन को तीन गतियां होती है डान, भोग (भोर) नाश । जो 


नवान देता; न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति (अर्थात्‌ बाशं) 
हती है । | 
टिष्पणी-- वित्तस्य = धन की । गनयः == गतिया, दशाये 4/८ गम्‌ + क्तिन्‌ 
+ स्त्रीलिङ्धे, प्रथमा, वि० बहु व० । दानम्‌ = ९८दा ~+ ल्युट्‌ + नपुंसक लिंग 
्रथमा वि०, एक व ० । भोग = ^८धुज्‌ + घन्‌ । पुंत्लिग प्रयमा वि०, एकव ० 1 
सांशः = 4 नश्‌ +- घन्‌ + पूंल्लिग, प्रथमा वि०, एङ्‌+व० । आर्या छन्द । ` 
मणिः शाणोल्लीढः समरविजयी हेतिनिहतो 
मदक्षीणो नागः शरदि सरितः इयानपुलिनाः। 
कला्ोषहचन्द्रः चुरतमृदिता बालविनता 
तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाऽचाथिष्‌ जनाः ॥४४॥ 


भन्वयः-- शाणोल्लीढः प्रणिः, हेत्ति-निहृतः समरविजयी, मदक्षीणः साग, 
शरदि श्यानपुलिनाः सरितः, कला शेषः चन्द्रः, सुरतमृदिता बालवनिता, अथिषु 
मलित-विभवाः जनाः च तनिम्ना शोभन्ते । 
प्मनुवाद- सान पर खरादी हई भणि, शस्तो से घायल हृजा युद-विजयौ; 
मदके कारण क्षीण हाय, शरद्‌ ऋतु सें संखे पुलिनों (= बाल्‌ के तटों) वाली 
तिया, जिसकी (केवल एक) कला शेष है एेसा चन्द्रमा (अर्थात्‌ द्वितीया का 
अरमा), सम्मोन नै मदत की पई बाला स्त्री, पाचको के प्रति (दनिङने 
ढे कारन) तण्ड हए वे भव वाते लोन, पे षब कृशतासे हौ शोषा पति ह । 
टिष्पणी--शागो्लीढः = शाणे उत्लोढ), तान हारा धरादी ए६। 
ल्लोढः = उत्‌ ८ सिह. + त + पुंटिलग, प्रथमा वि ०, एक व ० । हेतिषिहतः == 
हैतिर्भिः निहतः, शस्त्रो द्वारा घावल । हिति = शस्त्र, हत्‌ # क्तिन्‌ः। 
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निहवः == मारा गया, चोट पहुंचाया गया, घायल; नि^८हन्‌ + क्त । समरः 
विजयी == समरे विजयी, युद्ध में विजयी ; विजि ~ मच्‌ == विजय; विजय ~+- 
इनि ¬+ पुंत्लिग, प्रथमा चि० एक ब० । अरदक्षीणः == मदेन क्षीणः मदघेक्षीण 
अर्बात्‌ मद बहनि के कारण कोल) क्षीणः-- ९८ ति रक्त । नामन्ब्हाजी । 
शरदि =-अरद्‌ ऋतु पं । श्ानपुलिनाः == ए्वानानि पुलिनानि चासां बाः, सूखे हुये 
बालू के तटो वाख । श्यान ८ ¬. क्त । कलाशेषः == कला एव शेषः यस्व सः, 
जिसको केवल (एक) कला शेष है । सुरतमृ्िकषा = सुरते मृदिता, सुरत अर्थात्‌ 
सम्भ्रोग-क्रीडा म मदन कौ गई । बालवनिता == बाला वनिता, बाला स्त्रौः 
युवती । इखकषे स्वात पर पाठम वालललना' भी है । इसका भी यही भं 
होगा । मिषु ==याचकों के प्रति भर्थात्‌ याचकोंकोदामदैनेके कारण । 
ललित ० ==गलिताः (नेष्टाः ) विभवाः येषां ते, जिनके वंभव नष्ट दहो गये 
वै भव-हीन, ठिश्वयं -ह्टीन । तनिम्ना == शता से, दुबलेपन से, तनु + इमनिच्‌ ~ ` 
तनिमन्‌, वृत्तीया वि० एक व० तनिम्ना । शिखरिणी छन्द । ५ 


“ ` परिक्षीणः करिचत्‌ स्पृहयति यवानां प्रसृतये 
त फचात्‌ सम्पुर्णा गणयति धरित्रीं लुगसमान्‌ । 
भतऽचानेकान्त्याद्‌ ग्रल्लघुतयाथषु धनिनाम्‌ 
अवस्था वस्तुनि प्रथयति च सङ्कोचयति च ।।४५।। 
अन्धथः-- कश्चित्‌ परिक्षीणः यवानां प्रसृतये स्पृहयति । पएचात्‌ सम्पूणं; 
ह धरिणीं तृणसमा गणयति । भतः भरेषु भनेकान्त्थात्‌ धनिनां शवह्वा गुस$ 
लघुतवा षस्तुनि प्रथयति च सद्ोचयत्ति च। | 
 श्रनुवाद-- कोई निर्धन नो कि (एक) मंनलि (न्त) के लिये इण्डुक 
हीता हि, बाद तैं (अन ते) पूणं मी बह पृथिवी को तिनके के लमान लमह्नता 
ह । नतः धनो त भनेक भवस्वानों के कारण धनिवों को लवस्णा छोटी बड़ी 
हने वे बत्तु को धटाती-बड़ाती है । त 
1 = --बरिक्लीण = निधंम मनुष्व, षरि.4/क्े +- त, वृत्जिङ्ग, परमा 
विभक्ति, दकः.बचन । यवबानागरु = जौ्बो की । प्रसृतबे = भलचि के लिये, प्र # 








> ककः = ` 


नीर्तिशतकष्‌ ( ण्डे 


५८मृ + क्ति, स्त्रीलिङ्ग, चतुरी चि०, एकवचन । सम्पूणं: = (धन से) पूणं हुभा 
धनी बना हभ । धरित्रीभ = पृथिवी को । तृणसमाम्‌ = तृणेन समाम्‌, तिनकेके 
समान । गणयति = समक्षता है । अर्थेषु = धनो म । अर्नक्न्त्यात्‌ = एकान्तस्य 
भावः टैकान्त्यम्‌, त हैकान्त्यम्‌ भनैकान्त्यम्‌, तस्मात्‌, एश अन्त अर्थात्‌ अवस्थां 
वालान क्लोने के कारण, नेक ्षवस्था बाला होने के कारण । गुर० = गुरूः खं 
बरघुः च णुरलघुः तयोः भाषः गुरुलघुता, तथा गुरुलघुतया, बडी ओौर छोटो होने 
के कारण । प्रथयति = विस्तार करती है, बढ़ती है । सङ्कोचयति = संकुचितं 
करती है, घटाती ह । 


भाष यहटै कि धन कौ नेक अवस्थाये होती र--कभी वह अधिक दहोता 
ट, भी कम । हसे घन रखने वालों कौ भी भनेक भवस्थायें हो जाती ईै- 
कभी वह धनी होते चै कमी निधन । उनकी भवस्थाभोके भेदै संसारकी 
षस्तुभों के प्रति भी उनके ष्टिकोण धै न्तरा जाता दै- कभी वे भधिष् 
मूल्मवान्‌ लगने लगती ह कभी कम मूल्यवान्‌ । तात्पयं यह है कि संसारकौ 
। षस्तुनों भं नपता कोई मूल्य सही है, षह तो मनुष्यों को निजी (ऽ४००५१४९) 
ष्टि है यो उतके मूत्ब कृ तिर्घारित करती & । शिखरिणी छन्द । 


नो> य छः 


रानन्‌ दुधुक्षसि यदि क्षितिषेनुषेतां 
तेना षत्तमिव लोकमम पुषाण । 
तस्सिह्च सम्यगनिक्ञं परिपोष्यमाणे 
नाना फलः फलति कत्पलतेव भुमिः ॥४६॥ 
नन्वयः- (है) रावन्‌, पदि एतां क्षितिधेनुं दुधुक्षसि तैन भद्य अमुं लोका 


षत्सम्‌ इव पुषाण । तस्मिन्‌. च रम्यक्ष्‌ षनिषं परिपोष्यमाणे भूमिः कल्पलता इव 
तानाफलः फति । 


भ्रुवाश-ह राजनु यदि हस पृचिवी स्प नावको इुहना बाहतेहोदे 
इते लिये इत तमव हत चरला को बश को तरह पालो । नौर इस प्रादे 
वरली-रसाति विरन्तर पाल्ब छिवे जाने षर पृविबो कत्वलता ढे सनन नाना 
प्रका छ फलो 8 कलती 8 । ` 


3.1 
५. 
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दिप्पणी- ज्ितिधेनुम्‌ = क्षितिः, एव धेनुः, ताम्‌, पृथिवी रूपौ गाय को । | 
दुधुक्षसि = दोग्धुम्‌ इच्छसि, दुहना चाहते हो; ^५८दुह्‌.+ सन्‌ + लद्‌ लकार, 
मध्यम पुरुष, एकव रन । तेन == इस .कारण से, इ्के लिये । लोकम्‌ = प्रजा को, 
बरसम्‌ == वछड़ा । पुषाण = पोषण करो, पालो । मनिषम्‌ == निरन्तर । परि. 
वोष्यमाने = पोषण क्रिये जाते हुए होने पर, परि.५८पुषु + शानच्‌ +- सप्तमी 
 . बि०, एकवचन । कल्पलता == सभी इच्छित वस्तुओं को देने वाली लता । नाना 
कल: = मनेक भ्रकार के फलों से । वसन्ततिलका छन्द । ` 


सत्याऽन्‌ता च परवा प्रियवादिनी चं 
हिला दयालुरपि चाथंपरा वदान्या । 


नित्यग्यया प्रचरनित्वधनागघा च 
वाराद्धनेव नुपनीतिरनेकरूषा ॥४७॥ 





 -अन्ववः- नृपनीतिः वाराङ्गना इव सत्या, अनृता च, परुषा, प्रिय 
च, ह्ला, दयालुः भपि, भयंपरा, वदान्या च, नित्यभ्यया, भरचुर-नित्य-धनागमा 
भनेकरूपा (भवति) 1 . 


अनुवाद राजाभों कौ नीति वेश्या के समान (कहीं त्य) बोलने 
मौर (कही) सत्य (बोलने वालो), (कहौं) कटोर (कही) (प्रियणाषिणी), (कहौ 
हिला करने वाली) भोर (कहीं) बयालु, (कहीं) धन (इकट्‌ठा रने) मे लगौ 
भौर (कही) उदार, (कहीं) नित्य खचं करने वाली भोर (कहीं) बहुत मधिक घत 
री :नित्व आव वाली, (इस प्रकर) अनेक क्प वाली होती है । 


टिच्वणो- नृषनीतिः = नृपाणां नीतिः, राजाभों ष्टी नीति । वारान 2 
वेश्या । सत्या = सत्य व्यवहार करने वाली । अनृता = कूठ व्यवहार करने वाली । 
क्दवा = कठोर । प्रियवादिनी = प्रियं वदति इति प्रियवादिनी; . प्रिय बोलते 
बाली । प्रियं ५८८ वद्‌ † णिनि-प्रियवादिनू; प्रियवादिन्‌ + डीप्‌ (ई)- परिष, 

` वादिनी । हिश्चा = हसक स्वभाव वाली; 4^हिस्‌ ¢ र + टाप्‌ । अयंपरा == बष। 
परः यस्याः सा, धन जिसके लिये प्रमुख दै । बदान्वा == (दान देने मे) उदार} 
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. दानशील, ५८वद्‌ + आन्य (वदति सर्वेभ्य एव दास्यामि इति मनोह रवाक्यम्‌) । | 
नित्वव्यवा = नित्यं व्ययो यस्याः सा, नित्य ग्यय (खर्च) वाली । प्रचुरं नि्थ- । 
धनागमा च = प्रचुरं नित्यं धनागमः यस्या सा, जिसके पास. बहृत-सा धन ॑ 
नित्य आता हो । अनैकरूपा == अनेकानि लूपाति यस्याः सा। वसन्ततिलका 
छन्द । | 

<> @ॐ<> 
आज्ञा कोति वालन ब्राह्मणानां 
वानं भोगो नित्रसरक्षणञ्च । 
| येषामेते षडगुणा न प्रवत्ताः 
कोऽथंस्तेवां पाथिवोषाश्येण ॥॥४९॥ 
्न्वयः- (हे) पाथिव, येषां (पायिवानाम्‌) आज्ञा, कीतिः; ब्राह्मणानां 
पालनं, दानं, भोगः, मित्रसंरक्षणं च एते षड्गुणाः न प्रवृत्ताः तेषाम्‌ पाथिष 
उपाश्रयेण कः अरथः । | 
अनुवाद--हे राजन्‌ ! जिन (राजां) के पास आज्ञा देने की शक्त, कति, 
ब्रह्मणो का वालन, वान; भोग गौर मित्रों कौ रक्षा करना, ये छः गुण विच्च? 
भान नहीं ह उनका आश्नयलेनेसे क्या लाम! 
टिष्वणी-पायिव = राजा; पृथिवी +भण्‌ । आज्ञा=आक्षा देने की. 
शक्ति, शासन । कीति = वंशः; कत्‌ + क्तिन्‌ + प्रथमा विभक्ति, एकवचन । षाल- 
नम्‌ = पोषण, ^^ पल्‌ + व्युट्‌ + दपुंसकलिङ्ध, प्रथमा वि ०, एकवचन । वानम्‌ = 
4/ दा $ त्युट्‌ नपुंसकलिङ्खं, प्रथमा वि ०, एकवचन । भोगः = घज्‌ + घन्‌ ‡# 
पुल्लिङ्ग, रथमा वि०; एकवचन । मित्र ° = मित्राणां सं रक्षणन्‌, मितो की रक्षा 

। -करना । सं रक्षणम्‌ = समू ‡ 4 रक्‌ +- ल्युट्‌ । नपुषकलि ङ्ख, प्रथमा वि ०, एक 
वृषन । प्रवृताः = विद्यमान है, उपस्थित है, १५८८दत्‌ + त ‡ पुत्लिङ्ग, भरथना 

 विण०, बहूबरचन । उषाशयेण == आश्रय तेने से, सहारा तेने से, (उन पर) निभैर 
दने धे, .भा ६८ ‰‡ मच्‌ +-पुल्लिग, तृतीया वि ०; एकवचने । कः भथंः = क्वा 
व्रात्र । ्षालिनी छन्द । | | 
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५९ १ तीतिश्चव्‌ 


यद्धात्रा निजभालपटलिखितं स्तोक मह वा धनं 
तल्श्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरौ ततो नाधिकम्‌ । 
तद्णोरो भव वित्तवत्सु कृपणां वत्ति वथा सा कृथाः 
कपे पश्य पयोनिधादपि घटो गृ्ाति तुल्यं जलम्‌ ।४६॥ 
जन्वयः-- धाता यत्‌ निज-भाल-पटु-लि खितं स्तोकं महृत्‌ वा धनं (पुरुषः) 
तत्‌ मरस्स्थले अपि नितरां प्राप्नोति, मेरो (अपि) ततः अधिकं न । तत्‌ घीरो 
भव, वित्तवत्सु कृपणां दृत्ति वृथा मा थाः, पश्य घटः करूपे पयोनिधौ अपि तुर्यं 
जलं गृह्णाति । 


॥ 


अनुवाद ब्रह्मा हारा नो अपने मस्तक-पटल पर (अथि भाग्य त) हि 
हमा थोड़ा या अधिक घन है, पुरुष उसको मरभूमि तँ भो मन्हो तरह षा 
ह, (बुवणं से निर्जित) मेर (पवत) बर (भी) सते निक नष्टी (बाता) 
इसलिए धीर वनो; बधनवानों के प्रति दीनता क्षा ग्वबहार नत करो। वेो 
कषे भोर समुद म षडा तमान जल ब्रहूण करता ह । 


टिष्पणी- धात्रा = तिधाता (ब्रह्मा) कै दवारा, (षान वृच्‌ 4 

वि ०, एकवचन । निज० = निनस्प भाल-पटं लिचितम्‌, भपने नप्तक-षटकल 
(अर्थात्‌ भाग्य) में लिव हये को । भालपट = मस्तक रूपी पटी । स्तोकम्‌ 8 
, थोड़ा । बरस्यते = रेगिस्तान में । नितराम्‌ = अच्छी तरह त । मेरौ ~ मेस्‌ 
पर्वत प्र । मेरु या सुमेरु पवंतसोनेषा बना ठगा माना गया है । धौर। ~ 
धेयंवानू । वित्तवत्सु = धनवानों के प्रति, वित्त (= धन) $ मतुप्‌ + सप्तमी 
वि०, बहुवचन । कृपणम्‌ == दीन । वृत्तिम्‌ = व्यवहार को । मा द्याः = मत 
करो । कणाः क धातु का आत्मनेपद का तच लकार्‌ का मध्यम्‌ पु०, एषु, 
वचन्‌ का रूप भकृथाः' होता है। माष (मा)केषोगष्ं .बः हीं जुडता भौर 
रूप केबल @ृषाः' होता है । इसका छं भी भाज्ञावावक हो बाता ¶। कुप == 
कए मरे । पयोनिधिः == प्यणां निधिः पवोनितिः, वस्मिन्‌, मुष प, पवत षि 

घा + #ि, पुल्लिद्ध, सप्तमी विभक्ति; एकदत । शाल विक्रौ छित छा 1 


<><~< => 





वीिणतेकष्‌ ¡ ५१ 


त्वमेव चातकाधारोऽ्तीति केषां न गोचरः। 
किमम्भोददेरास्माक क्पण्यो क्ति प्रतीक्षसे ॥५०॥ 
प्रन्वयः- (हे) भम्भोदवर, त्वम्‌ एव चातकाधारः अधिः इति केषां गोचरः 

न । अस्माक कापष्योक्ति कि प्रतीक्षसे । 

अनुवाद- हे धरेष्ठबादल, तुम ही चातक के आघार हो, यह किनको ` 
विदित नहीं है ? (फिर तुम) हमारे दीन वच्नों की प्रतीक्षा व्यो करते हो? 

रिष्पणी--मम्भोदवर = अम्भोदेषु (अम्भोदानां वा) वरः भम्भोदवरः, 
सम्बुद्धौ धम्भोदवर, वादलों मे रेष्ठ बादल । अम्भोद = अम्भः ददाति इति, 
जल देते वाला, बादल, अम्भस्‌ दा +क । चातकाधारः == चातकानाम्‌ माधारः, 
चातको का भाधार । गोचरः == गावः (इद्िय)णि) चरन्ति अस्मिन्‌ इति गोचरः, 
शन्दियों का विषय, ज्ञान का विषय, जाना हज, जात-विदित । कापंण्योक्तिम्‌ = 
़पंण्यस्य उक्तिम्‌, कृपणता कौ उक्तिको, दीनता के वचन को । कार्पण्य = 
पण ष्यञ्‌ । उक्ति = वच्‌ + क्तिन्‌ । 

यह अन्थोक्ति है । कोई गरीब व्यक्ति किसी धनी को लक्ष्य करके कह रहा 
है । भाव यहहै कि तुमही गरीबोंके जीवनाधार हो, अतः गरीनोंको तुम 
विना मगि दो, उनके दीन वचनों की प्रतीक्षा क्यों करते हो । अनुष्टुप्‌ छन्द । 

रे रे चातक ! सावधानमनसा मित्र क्षणं भ्रूयताम्‌, 

भ्रस्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सवऽपि नेतादज्ञाः। ` । 
केचिद्‌ वृष्टिभिराद्रयन्ति युधां गजंन्ति केचिद्‌ वथा, 
यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रहि दीनं वचः ॥५१॥ 


अस्वजः- रेरे मित्र चातक ! सावधानमनसा क्षणं श्रूयताम्‌ । गगने हि 
बहवः भम्भोदाः सन्ति, सवं अपि एताहशाः न । केचिद्‌ ब्रष्टिभिः वसुधाम्‌ आद्र 
यन्ति, केचिद्‌ दथा गजंन्ति । (अतः) यं यं पश्यसि तस्व हस्य पुरतः कोनं वचः 
मा ब्रूहि । ॥ 

अघ्रुवावब- हं सित्र चातक; लावधात मत ते क्षण षर शे शिवे धुवो । भाति 





ष बहुत से बादल है, कस्तु सब एसे (उदार) नहीं है । कुछ वर्षा से पृथिवी को 
{मिगो देते है, (किन्तु) कुछ व्यथं ही गर 11 ) जिस-जिस को देखते हो 
उस-उसके सम्मुख दीन वचन मत कहो । ¢ 

। ` हिप्वणी-सावधान० == अवधानेन सहितं सावधानम्‌, सावधानं मनः साव- 
धानमनः, तेन सावधानमनसा, सावधान मन से । क्षणम्‌ = क्षण भर के लिये ।. 
थता = सुना जाये, सुनो । अम्भोदा: = बादल; अम्भस्‌ + दा + क + पु्ट्लिग 
प्रयमा वि०, बहुवचन । एतादृशाः =एेसे (उदार) । वसुधाम्‌ पृथ्वी को। 
आ्रयन्ति = भिगो देते ई, सीच देते है; भाद्रसे नाम धातु । वृया=व्यथं। 
धुरतः = सम्मुख । वीनं वचः == दीन वचन, त्र हि बोल, कट्‌ । 





यह भी अन्योक्ति है । चातक याचक का प्रतीक दै गौर बादल धनवान्‌ | 
व्यक्ति का । कवि का भाव यह्‌ है सभी धनवान्‌ व्यक्ति दान देने वाले नहीं होते 
-- कुछ तो खुब दान देते हँ ओर कुठ प्रदशेन मात्र करते हं । अतः याचक को 
प्रत्येक धनी व्यक्ति के सामने दीनतापूवेक हाथ नहीं फलाना चाहिये । 
शा्दूलविक्रोडित छन्ब । 





अकरणत्वमकारणविग्रहुः, 
परधने परयोषिति च स्पृहा । 
1 सुजनबन्धुजनेष्वस्णुता, 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्‌ ॥५२॥ 
श्रन्वथः--अक्ररणत्वं, अकारण-विग्रहः, पर-घने पर-योषिति च स्पृहा, 

सुजन-बन्धु-जनेषुं असहिष्णुता, इदं हि दुरात्मनां प्रकृतिसिद्धम्‌ । 

ध्नुवाद-निदंयता, बिना कारण लडाई, दूसरों के धन के प्रति भोर 
वरा स्त्री के प्रति इच्छा, सजञ्जनों भौर बन्धुमो के प्रति असहनशीलता, धह 
(सब) दृष्टं को स्वघावसेही प्रप्त है। 


रिष्पणी--मकरणत्वम्‌ = नास्ति करुणा यस्य सः अकरुणः तस्य भावः 
 क्करणत्वम्‌, करुणा-रहितं ` होना; निदेयता । बअंकारण० न्न विद्यते कारणं 





0 ष्क 4 त कोक त 
प्तिणतक्ष्् 11. 
यस्मिन्‌ सः अकारणः, अकारणः विग्रहः अकारणविग्रहः, बिना कारण लडाई । 
विग्रह = लडाई, वि ~+ ग्रह॒ + अप्‌ । परधने = पराये धन के प्रति । एरयोषिति 
== पराई स्त्री के प्रति । योषित्‌ = स्वी । स्पृहा = इच्छा । सुजन ० = सुजनेषु 
बन्धुजनेषु च, सज्जनो भौर बन्धुजनो के प्रति । . असहिष्णुता = न सहिष्णुता, 

इनणीलत का अभाव । सहिष्णुता = ^^सह + इष्णुच्‌ + तल्‌ + टाप्‌ । 


बुरात्मनान्‌ = दुष्टों का । प्रकृति ० == प्रकृत्या सिद्धम्‌, स्वभावसे ही सिद अर्थात्‌ 
्राप्त । दुतविलम्बित छन्द । 





== 
दजन: परिहर्तंब्यो विद्ययाऽलड कृतोऽपि सन्‌। “4 
मणिना भूषितः सपः किमसौ न भयङ्करः ॥५३॥ 
अन्वयः--विचया अलङ्कृतः अपि सन्‌ दुजनः परिहृतव्यः । कि मणिना 
भूषितः मसौ सपं; भयङ्करः न । 


अनुवाद-- विद्या से सुशोभित होते हुए भी दष्ट को त्याग देना वाहये । 
ष्या मणि से भरुषित यह सपं सथङ्धुर नहीं होता ! 
रिष्वणी--अलङकृतः = आभूषित, सुशोभित; अलं + क़ ~+ क्त + पुस्लिग, 
प्रथमा वि०, एकवचन । इसके स्थान पर पाठभेद “भषित भी.दै4- _सका.भी 
भथं यही है । सच्‌ = होते हुए, ^८अस्‌ + शतु + पृल्लिग, प्रथमा वि ° एकवचन । 
परिहुतष्यः == त्यागने के योग्य, त्याग देना चाहिये, परि ^८हू + तव्य + पृत्लिगः 
प्रथमा वि०, एकवचन । भुषितः = भूष्‌ + क्त + पुट्लिग, प्रथमा वि०; एकवचन । 
सके (भषित के) स्थान पर पाठ अलङ्कृतः भी दै। अथं वहीदहै। 
धनुष्टुष्‌ छन्द । 
-जाडय दी मति गण्यते व्रतरुचौ दम्भः शुचौ कतव 
शरे निघु णता मनौ विमतिता दभ्यं प्रियालापिनि । 
तेज स्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तयंशष्तिः स्थिरे 
तत्को ताम गुणो भवतत गणिनां थो वुजनैर्नाडतिः ॥५४॥ 





| ५६ 1 तौतिशतक्म्‌ | 
अन्ववः- हीमति जाडचम्‌, श्रत -रुचो दम्भः, शुचौ कँ तवम्‌, शरे निघ णता, 
सूनौ विमतिता, प्रियालापिनि न्यम्‌, तेलस्विनि भमबलिप्तता, वक्तरि मुखरता 
स्थिरे अशक्तिः गण्यते । तत्‌ गुणिनां सः कः नाम गणः भवेत्‌ यः दु्ंनः स 
खद्धितिः । 
अनुवाद-(दृष्टों ढारा) लञ्जावान्‌ पुरुष में भखंता, व्रत में डचि रखने 
बाले मे पाखण्ड, पवित्र में कपट, शुर मे निर्दयता, भनि ने बुद्धिहीनता, श्रिय ` 
बोलने वाले में वीनता, तेजस्वी में अभिमान, (अच्छे) वक्ता में वाचालता (ओर) 
~ स्थिर (चित्त बाले शान्त) में निबंलता समञ्ली जाती है । बतः गुणियों का बह 


छोनसा गुण है जो दुष्टों दवारा कलंकित नहीं किया गया है । 


टिष्पणी-- ह्वीमति == लज्जा से युक्त मे, ही ( = लज्जा) + मतुप्‌ + सप्तमी 

वि०, एकवचन । जाड्यम्‌ = जडता, मूखंता, 4^जड्‌ +-ष्यन्‌ +- नपुंसकलिग 
प्रथमा वि०, एकवचन । व्रत-रचौ = व्रतेषु रुचिः यस्यः स; व्रतरुचिः, तस्मिन्‌, बरतो 
मे रुचि रखने वाले में । दम्भः = पाखण्ड, अभिमान । शुचौ पवित्र मे । कंतवम्‌ 
कपट, धुतता, कितव , ( = धूतं, कपटी) + अण्‌ + नपंसकलिग, प्रथमा वि 
एकवचन । निघ णता = निगंता घृणा (दया) यस्मात्‌ सः निघ णः, तस्य भाव 
निघृ णता, दया रहित होना, निदंयता; निघुंण + तल्‌ + टाप्‌ । विमतिता ~ 
बुद्धि-हीनता । प्रियालापिनि = प्रिय अर्थात्‌ मधुर बोलने वाले मे, प्रिया +-आा ~+ 
लप्‌ + णिनि +- सप्तमी वि०, एकवचन । न्यम्‌ = दीनता, दीन + ष्यत्‌, नपंसक- 
लिंग, प्रथमा वि०, एकवचन । तेजस्विनि == तेजस्वी मे, तेजस + विनि + सप्तमीं 
वि०, एकवचन । अवलिष्तता == गवे, अभिमान अव“ लिप्‌ ~ क्त = अवलिप्त 
= + तल्‌ + टाप्‌ = अवलिप्ता । वक्तरि = (अच्छे) वक्ता अर्थावु बोलने 
वाले मे, ५८वच्‌ + तृच्‌ + पुंट्लिग, सप्तमी वि०, एकवचन । मखरता = वाचा- 
लता, वकवादपन, मुखर + तल्‌ + टाप्‌ । स्थिरे = स्थिर स्वभाव वाले ग्पक्तिे, 
श्चान्त व्यक्ति में । अशक्ति == निबंलता । भवेत्‌ = हो रकता है 1 बड्ड्ित = कलं 
कित कर दिया गया है; अङ्क इतच्‌ + पुट्लिग, प्रथमा वि० एकवचन । 
शादलविक्री डित छन्ब । 
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` तीतिरतेकं | | १७ 


लोभश्चेदगुणेन कि पिशुनता यथ्स्ति कि पातकैः | 
सत्यं चेत्तपसा च कि शुचि मनो यथ्चस्ति तीथन किम्‌ । 
सौजन्यं यदि कि निजैः 8 यद्यस्ति कि मण्डनः 
सद्‌-विद्या धदि कि धनेरर्यशो यद्यस्ति कि मृत्युना ॥५५॥ 


भन्वयः--लोभः चेतु अगुणेन किम्‌, यदि दिशृनता अस्ति पातकैः किम्‌, 
सत्यं च चेत्‌ तपस। किम्‌, यदि मनः शुचि अस्ति तीथन किमू, यदि सौजन्यम ` 
निजे: किम्‌, यदि सुमहिमा अस्ति मण्डनं; किमू, यदि सदृविद्या मस्ति धनः 
किमू, यदि अपयशः अस्ति मृत्युना किम्‌ । 

भ्रनुनाद--यदि लोह तो (मन्य) दुुण से क्या प्रयोजन (क्योंकि लोम 
ही कारो बड़ा दुर्गुण है), यदि चुगललोरौ है तं (अन्ध) पाष से क्था प्रयोजन 
(ब्योकि चुगलखोरी हौ बहृत्त बेडा पपर ई), ओर यदि सत्यहितोतपसेक्ष्या 
लार (क्योकि सत्य टी सबसे बड़ तप है), यदि मन पित्र है तो तीथं (यात्रा) 
से क्या (लाम), वयोकि तीथं-यात्रा से प्राप्त होने दला फल मन के पवित्र होने 
से ही प्राप्त हो जाये अथवा तोषं -यान्ना मन को पवित्र करने के लिये होती 
है, बह पहले से हौ पवित्र हैतो ती्ं-यात्रा व्यर्थ है), यदि सन्जनताहै तो 
भपने लोगों से क्या लाभ (क्योकि सज्जनता होने पर भौ सभी लोग अपनेही 
हो जायेगे), यदि सुन्वर महिमा( = महानता अर्थात्‌ यश) है तो आभृषणों से 
ष्या लाभ (क्योकि यश हौ स्ेशेष्ठ आभूषण ह), यदि सदूविदया है तो धन से 
क्या लाघ (क्योकि सच्छो विद्या ही सबसे बडा धन है), (ओर) यदि अषयश 
है तो मृष से क्या प्रयोजन (क्योकि जपयश मृत्युसे भी बदक्र है, जीते जी 
मृत्यु है) । ४ 

टिप्पणो--अगुणेन दुर्गुण से । किमु क्या प्रयोजन या क्या लाभ । 
पिशुनता = चुगलखोरी, पिशुन (चुगलख)र) + तल्‌ + टाप्‌ । पातकः = पापों 
ै। शुचिः == पवित्र । सौजन्यम्‌ = सज्जनता, सुजन “+ ष्यञ्‌ + नपुंसकलिङ्घ, 
परथमा वि०, एकवचन । निजः = मात्मीयों से, अपने लोगों से अर्थात्‌ सम्बन्धियो 
भोर मिश्रं से। इसके स्थान पर पाठ्मेद जनैः भी है, इसका अथं भी 


। (अपने) लोग हो होगा । सुमहिमा = सुरवर महिमा भर्षात्‌ यश । सहिता = महत्‌ 








तोतिणतक्म्‌ 


| इमनिच्‌ + प्रथमा वि०, एकवचन । मण्डनं; = आध्ूषणों से,^८मण्ड्‌ = त्युट्‌ 
~+ नपुंसरकलिग, तृतीय! विभक्ति, बहुवचन । शादूलविक्रो डित छन्द । 
हो दिवसधूसरो गलितयौवना कपभिनो 
सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाङ्तेः। 
प्रभुधंनपरायणः सततदुगं तः सज्जनो 
नृपाङद्धणगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे ॥५६॥ 
अन्वयः- दिवसधूसरः शशी, गलितयौवना कामिनी, विगत-वारिजं 
सरः, स्वाकृतेः अनक्षरं मुखम्‌, धनपरायणः प्रमुः, सतत दुगंतः सज्जनः, नृपाङ्कण- 
गतः खलः (एते) सप्त शल्यानि रम मनसि (सन्ति) । 


श्रनुवाद-दिन में मलिन चन्रमा, दले यौवन वालो स्त्र, कमलहीन 
तरोवर, सुन्र आकृति वाले (पुरुष) क। निरक्षर (अर्थात्‌ विद्या-रहित) मुख, 
धन (प्राष्त करने) में लगा हुजा स्वामी, सदा दुदेशा-युक्त सज्जन, राज-समा सें 
पहुंचा हा इष्ट (ये) सात काटि मेरे मनकेहैं। | 


टिष्पणी- दिवस ० == दिवसे धूसरः, दिन में धूसर अर्थात्‌ मलिन । 
शशौ == चद््मा, शश + इनि +-पंट्लिग, प्रथमा वि०, एकवचन । गलित० ~ 
गलित यौवनं यस्याः सा, नष्ट हृए यौवन वासी । गलित गिरा हुआ, नष्ट 
हमा, ढला हुमा, मल्‌ +क्त । यौवन = युवन +-अण्‌ । कामिनी = प्रम करने 
वाली स्त्री, सामान्य स्त्री, काम + इनि + ३५ । विगत० = विगतानि वारि. 
, जानि, यस्य तत्‌, जिष्के कमल खमाप्त हो गये है, कमलहीन । वारिज 
दारि + जन्‌ + ड । अनक्षरमु = गक्षर-रदितः; विद्या-रदितं । घनवपरायणः = धने 
परायणः, घन भं आसक्त या लीन । ्रघ्ुः = स्वामी । सतत० == सततं दुगं तः, 
निरन्तर दुदंशः को प्राप्त । नुपाञ्चगगतः = नृपस्य अद्घणं गतः, राज-सभामे 
गया हुजा । खलः = दुष्ट । शल्णानि = कटि अर्थात्‌ पीडित करने वाली 
बाते । पृथिवी छन्द । | 





न्क्व ` च 
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भीतिशतकय ५९ 
| क रिचच्चण्डकोषानामालत्मोयो नास भुभुजाम्‌ । 
होतारमपि जुह्वानं स्पृष्टो दहति पावकः ॥५७॥। 
अन्वयः- चण्डकोपानां भूभुजां कश्चिद्‌ आत्मीयः नाम न । पावकः स्पृष्टः 
(सनु) जुह्वानं होतारम्‌ अपि दहति । 
अन्‌वाद- प्रचण्ड कोप वाले. राजाओों को कोई आत्मोय नहीं होता । 
मनिनि द्ुने पर होम करते हये होता फो भो जला देती है । 
टिप्पणी --चण्ड० == चण्डः कोपः येषां तेषाम्‌ । भयानक कोप वलि । 
कोप = \८कुप्‌ + घञ्‌ । भू थुजामू = भुवं भ्रुजन्ति इत्ति भूमुजः तेषाम्‌, पृथिवी 
का भोग करने वाले (राजाभों) का; भू^८सुज्‌ + क्विप्‌ + षष्ठी वि०, बहुवचन । 
ात्मोयं == मपना आदमी, आत्मन्‌ + छ + पुस्लिग, प्रथमा वि०, एकवचन । 
कः == अग्नि, ^^प्‌ +- ण्वुल्‌ + पु्लिग, प्रथमा वि०, एकवचन । स्पृष्टः = 
स्पश किया गया; स्पृश्‌ + क्त + पुंट्लिग, प्रथमा वि०, एकवचन । जुह्वानम्‌ = 


^ होम करते हए (होता) को ; 4^हु ~+ शानच्‌ ~ पृर्लिग, द्वितीया वि ० एकवचन । 


होतारम्‌ = होता को, हवन करने वाले , पुरोहित को, \८ह्‌ त्रच + पट्लिगः .. . 
द्वितीया विभक्ति एकवचन । दहति = जला देती है । अनुष्टुप्‌ छन्द । 
। च्छन्डिकनक> ` ` 
मौ नान्मुकः प्रवचनपदुश्चाटुलो जल्पको वा 
धृष्टः पाइवं वसति च सदा इरतहचाप्रगल्मः। 
क्षान्त्या भीरयदि न सहते प्रायशो नाभिजातः 
सेवाधमः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥१८॥ 
भ्रन्वयः-- मौनात्‌ मूकः प्रवचन-पदुः चादुलः जल्पकः वा, पाश्वे सदा 
वसति च धृष्टः दरतः च (वसति) अप्रगल्मः, क्षान्त्या सीरः, यदि न सहेते प्रायशः 
न भभिजातः । सेवा धमः परम गहनः यौगिनाम्‌ अपि अगम्यः। 
जन्‌ वार- (सेवक) मौन रहने से गंगा (ओर) बोलने में चतुर (होने पर) 
घकवावी, सदा समीप रहने पर ठीठ भौर दर (रहने पर) वाक्पदुता-रहित (षा 
षाहृत-रहित), क्षमाशील (अर्थात्‌ सहनशील) होने से र्यो (नौर) ववि 


| । (1५ ( 
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सहन नहीं करता तो प्रायः अकुलीन (कहा नाता है) । सेवा धमं सचमुच अति 
कठिन है ओर योगियो के लिये भी अमम्य &ै। 


टिप्पगो- मौनात्‌ = चुप रहने घे; मुनि. अण्‌ + तपुंसकर्जिग, षञ्बमी 
विश एकवचन , सकः = गगा । श्रवचनषपटुः=~ प्रवचने पटुः, बोलने मं चतुर ॥ 
चादुलः == बहुत बोलने व!ला । जल्पकः = वक वादी वातुनी; ^८जत्प + ण्वल्‌ 
1 पुल्ल, प्रथमा विभक्ति, एकवचन । पाश्वं = समीप में ! वसति = रहुने पर, 
^ वस्‌ + शतु +- सप्तमी वि ० एकवचन । धृष्ट = ढीठ, घृष्‌ + क्त + पृर्लिग, 
परथमा वि०, एकवचन । अग्रत =न प्रगट्मः, जो साहसी या वाकषटु नहीं 
है । क्षान्त्या =क्षमा से अर्थातु क्षमाशील या सहनशील होने से ५८क्षम्‌ + 
क्तिन्‌ + स्तरीलिग, तृतीया वि०, एकवचन । भीरः == उरपोक । जभिजनातः = 
कलीन, अभिजन्‌ +क्त + पंट्लिग, प्रथमः वि० एकदचन । परमगहनः = 
मत्यन्त ग्न अवतु कठिन । गहन = दुगंम, कठिन । ^८गह + व्युट्‌ । अगम्यः 
न गम्यः, जिसमे गमन न किया ला सके भर्थात्‌ जिसका पालन बे किया 
जा सके । मन्दाक्रान्ता छन्द । 


=> -@- ॐ 


उदभासिताचिलखलस्य विश्बुद्कःलस्य 
प्राग्जातविस्त्रतनिजाधसकमवृत्तेः । 
दवादवाप्तविभवस्य गुणद्विषोऽस्य, 
नीचस्य गोचरगतेः सुखमास्यते कः ।।५९॥ 





श्रन्वयः-उद्‌भारसिताखिलखलस्य विश्य द्कुलस्य प्राग्‌-जात-विस्तृत-निजा- 


धम-कृम-दत्तंः दवाद्‌ मवाप्त-विभवस्य गुणद्धिषः, अस्य नीचस्य -गोचर-गतंः कैः 
घुम्‌ भास्वते । 


1 


ध्रनुवाद-सभी इष्टो को प्रकाशित करने वाले न समो इष्टो मे 

धरमुख), निरंकुश, पुवं जन्म (के कर्मो) से बही हई अपने नीच कर्मों को प्रक्ति 
` धाले, घ्राग्य से एेश्वयं (अर्थात्‌ धन) प्राप्त क्कि हए (मौर) गुणों से देष करे 
वाले, हैत तीव के तन्पकं वें अचे हये शोत (लोग) घुल ते रहते ¶ } 











। 








८4 [ £¶ 
दिष्वणी - उद्भासिता = उद्‌भाषिताः अखिलाः बलाः येन तस्य, सभी 
४८। को प्रकाशित करने -वाले (नीच) के, भर्थात्‌ सभी दुष्टो मे प्रमुख के । 
4 लस्य = विगता च्वद्खला स्य सः विश्यह्ुलः, तस्य, बन्धन-रहित 
(ष्वच्छन्द, निरकुश) (नीच) के । प्रारजात० = प्राग्जातेन, (पूवंजन्मना) विस्तृता 
निजाघमकर्मणां वृत्तिः यस्य तस्य, पूवंजन्म (के कर्मा) से बहे हुए अपने नीच 
ष्म के ठृत्ति (प्रृत्ति या व्यापार) वाले (नीच) कै । जात = जन्म; 4/८जन्‌ 4 
7 । विस्तृत == बे हए; विस्त + क्त । वृत्तिः = प्रवृत्ति या व्यापार, इत्‌ 
क्तिन्‌ | दवात्‌ = भाग्य चे] अवाप्त० = मवाप्तः विभवः येन सः, वभव 
भयात्‌ एेएवयं को प्राप्त करने वाले (नीच) के । अवाप्त = भव ८ आप्‌ +क्त । 
नव = वैभव, ठेर्वयं, धन वि५८भू + भच्‌ । गुणद्विषः = गुणान्‌ द्ेष्टि इति 
णदविष्‌, तस्य, गुणो शे देष करने वाले (नीच) के; गुण4/दरष्‌ + किवप्‌ + 
च ०, एकवचन । गोचरगतं; = गोचरं (विषयं) गतैः, चिषय बने हए नमति 


। पम्पकं भाये इए (किन) के द्वारा । वुखम्‌ = सुख के साय । भास्यते = बंग 
। भार्हाहै, रहा जा रहा ह । बलन्ततिलक्षा छन्द । 


>-ॐनअ>ॐ> 


िरम्भषी क्षयिणी करवैणः 
लध्वी पुरा वद्धिमती च पचात्‌ । 
दिनस्य पुर्वाधिपराधंभिघ्ना, | 
छायेव मंत्रो खलसज्जनानाम्‌ ॥६०॥ 
अल्वयः- खल-सज्जनानां मत्री दिनस्य पूर्वाधि-परद्ं.भिल्ला छापा इव 
धारम्भ-गर्वी क्रमेण क्षयिणी, पुरा लघ्वी पश्चात्‌ च वरद्धिमती (अस्ति) 144 
` अनुवाङ--दष्टों की भौर सज्जनो को मित्रता (क्रमशः ) विन के पुं 
गोर ठलराधं से भिश्च (स्वरूप वाली) छाया के तमान मारम्म म लम्बौ, (फिर) ` 
¶ततः कीन होने वालो; पहले छोटी भौर बाद त ववने बालौ होतौ है ।. 
टिप्पगी--ललल° = लानां सज्जनानां च, दष्टो भौर पज्च कीः | 


प° = प्वाद पराष्ठं च पूवादपराद्धं ताभ्याम्‌ निषा (दिन के) पूर्वं 





६२ ४ 


र्यात्‌ दोपहर के पूवं गौर उत्तराधं अर्थात्‌ दोपहर के बाद मे भिन्न-भिष्ठ 
स्वरूप वाली । ञारस्षर० = आरम्भे गुर्वी, आरम्भमें लम्बी, गुरु + डीप्‌ ¢ 
प्रयसा वि०, एकवचन । क्षयिणी = क्षीणता से युक्त,^८क्षि + अच्‌ = क्षय; 
क्षय + इनि = क्षयिन्‌, क्षयिन्‌ + ङोप्‌ = क्षयिणी; प्रथमा वि०, एकवचन स 
क्षयिणी । पररा = पहले । लघ्वी = छोटी; लघु + ङीप्‌ + प्रथमा वि० एकवचन ॥ 


बृद्धिषती = बृद्धि से -युक्त, लम्बी; ^८दृध्‌ + क्तिन्‌ = बृद्धि बृद्धि +मतुप्‌ +- 
डीप्‌ = इद्धिमती । ॑ 





भाव यहद कि जिस प्रकार दोपहर के पूवंष्ी छाया आरम्भे 
लम्बी होती है भौर फिर क्षीण होती चली जाती है उसी प्रकार दुष्टो 
भित्रता आरम्भ में बहुत अधिक होती है फिर कभ होती चली जाती है । जिस्‌ 
रकार दोपहर के बादकीछठाया भारम्भमे छोटी होती है किन्तु फिर बद्ती 
चली जातीषहै, इसी प्रकार खज्जनों की मित्रता भी जारम्भमे कब होती ह 
छन्तु बाद मे बढ़ती चली जाती है । उपजाति छन्द । 





-@>--2>-9-ॐ> 


मृगमीनसज्जनानां तृणजलसन्तोषविहितवत्तीनाम्‌ । 
लुब्धकधीवरपिन्लुना निष्कारणवेरिणो जगति ।॥६१॥ 
अन्वयः-- तृण-जल-सन्तोष-विहित-इत्तीनां मृग-मीन-सञ्जनानां नुग्ध्. 
धषीवरपिशुनाः जगति निष्कारण-वं रिणः (भवन्ति) । 
अनुवाद - घास, जल भौर सन्तोष से जीविका चलाने वाते हिरन, 
| स रौर सज्जनो के क्रमशः व्याध, मधुवे गौर ॒चुगलखोर संसार में विना 
कारण शत्र होते है । 





दिष्वणी- तृण ० = तृणं च जलं च सन्तोषः च तृणजलसन्तोषाः, ते, 
बर्तयः येषां ते, घा, बल भौर सन्तोष (रूप) निश्चित लीविकाषाले 
शर्बात्‌ जिनका निर्वाह कृमशः घास, जल भौर सन्तोषस होता है धौर श 
श्रार ओ छिषी को हानि नीं पहुंबाते । सन्तोष == सम्‌ + शुष्‌ -# घम्‌ । विहित 
ॐ विक्वान ढी गई, निर्चित, वि^/८धा च॑ क्त । बृत्ति न-जीविका; ५/ष्द# 











भीतिशतकय्‌ | [ ६१ 


क्तिन्‌ । मृग ० = मृगानां मीनानां सज्जनानां च, हिरन, मछली ओर सज्जनो के 1 
चुन्घक ° = लुन्धकः धीवरः पिशुनः च, व्याध, धीवर ओर चुगल खोर । लुग्धकः = 
व्याध, बहेलिया, लुभ्‌ +- क्त = लुन्ध, लुब्ध + कन्‌ = लुन्धक । धीवर = मद्धुओ । 
पिशुन = चुगलखोर । जगति = संसार मे । निष्कारण० == निष्कारणं वैरिणः; 
बिना कारण वैरी । वैरिणः वे रयुक्त, वं री, वं र + इनि + पुंरिलिग, प्रथमा वि; 
एकवचन । आर्था छन्द । 


वाञ्छा सज्जनसङ्खमे परगुणे प्रीतिर्गुरौ नञ्नता 

विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रतिलक्ापवादाद्‌ भयम्‌ । 
भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले 

एते येषु वसन्ति निमंलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नभः ॥६२॥ 
जन्वयः--सज्जन-सङ्खमे वाञ्छा, परगुणे प्रीतिः, गुरौ नञ्नता, विद्यायां 
, व्यसनम्‌, स्वयोषिति रतिः, लोकापवादाद्‌ भयम्‌, शूलिनि भक्तिः, सात्मदमने 
। शक्तिः, खले संसगंमुक्तिः, एते नि्मल-गुणाः येषु वसन्ति तेभ्यो नरेभ्यो नः 1 
 अन॒वाद- सज्जनो से मिलते में इच्छा, इसरे के गुण में प्रतघ्तता, बडे 
। (ध्यक्ति) के भ्रति नस्ता, विद्या में शोक, अपनी पत्नी से प्रम, लोक-निन्दा ते 
प्रय, शिव में भक्ति, अपने को (अर्थात अपनी इच्वियों को) वश नें करने की 


शक्ति, इष्ट के भ्रति सम्पर्क क्षा ट्वाग- ये निमंल गुण निनमें रहते ह उन लोगो 
को नतत्कारहै। ॥ 






दिष्पणी- सज्जन ० = सज्जनानां सङ्गमे, सज्जनो के संसगं मं अर्थात्‌ सत्संग 
म । पङ्खम = संग, मिलन, सम्‌ < 4८गम्‌ + अप्‌ । वाञ्छा = इच्छा, ^ वाञ्छ्‌ & 
् + टाप्‌ । परगुणे = परस्य गुणे, हखरे के गुण में । श्रोतिः = प्रसन्नता, प्रेम,९८प्री 
$ क्तिन्‌ + स्वीलिग, प्रथमा वि० एषकवसन । गुरौ = बड़ य्यक्ति ॐ प्रति । व्ह 
शम्‌ == लोक, वि\८अस्‌ + त्युट्‌ + नपुंसकलिङ्ग, प्रथमा विभक्ति, एकवचन । 
` कवयोषिति = अपनी पत्नी के प्रति । रति; = प्रेमः ५८ रम्‌ + क्तिन्‌ + स्वरीषिङ्गः 
भमा वि ०, एकवचन । सोकापवादात्‌ = लोके धपवादातु लोके पँ निन्दा से । 











&४ ॥ तीतिशवष्ठंर्‌ 


नयवाद == लप्‌ ¬- वद्‌ + चम्‌ । घयन्‌ = ^^ भी + जच्‌ + नपुंसकलिङ्घ, रथमा 
वि ०, एकवचन । श्‌लिनि == शिव कै प्रति, शूल + इनि प्लिङ्ख, सप्तमी विभ; ` 
एकवचन । नक्तिः = +^ भन्‌ + क्तिन्‌, + स्त्रीलि ङ्ख, प्रथमा विभक्ति, एकवचन । 
नाटमरदमने == णात्मतः दमने, पने को दमन करने न्यात्‌ अपनी इन्दरिपों को 
बस पं रखने पै । शक्तिः = “णक्‌ 4" क्तिन्‌ + स्त्रीलिग, प्रथमा वि एकवचन । 


खले = दुष्ट के प्रति अर्थात्‌ दुष्ट के । संसगः = संसर्गस्य मृक्ति सम्पकं का ` 
त्याने । 


एते येषु वसन्ति" कौ जगह धेष्वेते निवसन्ति" भी षाठ है । नवं बहौ है । 
शादंलविक्री डित छन्व | 


अक 


विपदि भर्यमभाभ्युदवेक्षमा 
सदसि वाक्पट्ता युधि विक्रमः । 
. बति वाभिरचिष्यनं धृतौ 
प्रकृतिसिदढ भिदं हि महात्मवान्‌ ॥६३॥ 
भन्वयः- विपदि ध्यम्‌, भण भभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्‌-पटुता पुषि 
विक्रमः, यशसि च भभिरुचिः, श्रतौ व्यसनम्‌, इदं हि महाष्मनां प्रकृतिसिद्धम्‌ । 


भनुवाद- विपति मे धयं तथा उन्नतिमें क्षमा, सनासं वाक चातुरं 
बु वै वीरता, वशे अभिरुचि भौर शास्त्रों (के मध्वयन) का शोक- पह 
महाष्ना्नो ध स्वान्ाविक रूप से रहता है । 


टिप्यणी--विपदि = विपत्ति धर, वि~ षद्‌ ‡ क्विष्‌ ¢ स्त्रीशिग, लष्ठ 


वि०, एकववत । भेव न्न्णौरता, धीर ~ ष्वम्‌ ~ तवुंलकलिग, प्रणमा वि ०, एक, 
`वा । अशूुदवे = खम्मति बं, धर्थि # ठटद्‌ ५८ दइ # वस्‌ + पूर्ण ङ्ज, शण्वमी वि 


एक व° । शता "= खहनणक्ति, हूखरो को माफ करना, भम्‌ $ छ्‌ ¬+ टाष्‌ 


` स्वीकिगः, प्रथमः वि ०, एषवचनत । वदसि य््तभा वं, + घद्‌ $ शचि + नयुसष्ष 


गीर्तिलतद्चश्‌ | ९६५ 


लिङ्ध, सप्तमी वि०, एकवचन । हाक््‌-पटुता न= वाक्‌-चातुयं, बौलने भें निपुणता ॥ 
च्‌ = वाणी,^८वच्‌ + क्पू । पटुता = चतुरता, ` निपुणता । .पद्‌ + तल + 
टाप्‌ । युद्धि = युद्ध तैं । विक्रमः = वीरता । मभिदचिः = इच्छा, अनुराग । धृतौ 
 =शास्नों म, वैदो पै । न्यतवष्ु = णौक, वि९८नस्‌ ~ त्युट्‌ + नपुंसकलिङ्ग, 
। प्रथमा वि०, एषवचन । प्रहृति ° = प्रत्या चिद्धम्‌, स्वभाव पविप्राप्ठ, स्वाभाविक 
` छप रहने षाते । दतविलम्बित छन्द । 


<-> <> 


परदानं त्रच्छन्नं गृहभुषगते सम्मविधिः 

प्रियं कृत्वा सौनं सदसि कथनं चाघ्युषक्तेः । 
अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरभिभवताराः परकथाः 

सतां केनोहिष्टं विषसमसिधारावृतबिदम्‌ ॥६४॥ 
प्रन्वथः- प्रच्छन्तं प्रदानम्‌, गरम्‌ उपगते सम्धरम-विधिः, प्रियं कृत्वाः 
। भनम्‌, सदसि च भपि उपङृतेः कथनम्‌, लक्ष्म्याम्‌ भनुत्तेकः, निरभिभवसाराः 
परकृषाः, इदं विषमम्‌ लसि-धारा-व्रतं सतां केनोरिष्टम्‌ । 


भन्‌ वाद जघ्यन्त गुप्त (रूप से) बान करता, घर आये हए (सतिषि) 
का नाहर करना, (दूसरों को) श्रिय करके चुष रहना, समा मे भी (इससे 
वारा किये णये) उपक्ञार को बतलाना, सम्पत्ति होने पर अभिमानी न होना; 
निन्डा-रहित इसरों को चर्चा करना- यह कठोर तलवार की धार षर चलने छे. 
मान त्रत धज्जनों फो किसने बतलाया है ? (अर्थात्‌ किसी ने नही, ये उनके 
व्वाभाविक गण है) 1 | 





टिप्पणी--प्रच्छन्नच = घत्यन्त गुप्त, न बतलाया'हुवा, प्र८८८द्‌ +क्त + , 
पपुखकलि ङ्ग, प्रथमा वि ०, एषुवचन । हानम्‌ दान देना, ^८दा ¬ ल्युट्‌ 4 
तपृं्कलिङ्ग, प्रवमा वि०, एकवमन । उपगते = (घर) आये हए के प्रति 
धति वतिवि के भरति ।. सम्लत? = खम्भमस्य (धादरस्व) विधिः (विानम्‌) 
धादर करना, लर्भम == नादर, खम्मान, सम्‌ + घ्रम्‌ + घन्‌ । विधि = विधां 
रा षि\/८घा ® छि । उवकृतेः = (सरे द्वारा च्छिये गये) उपकार का, उष कै 











४९६.६। हु | 


‰/ ® + क्तिन्‌ +-स्तरीलिग, षष्ठो वि०, एकवचन । कथनम्‌ = कहना, ९८कयण्‌ + | 
ल्युट्‌ + नपुंसकलिग, प्रथमा वि०, एकटचन ! लक्ष्म्याम्‌ == लक्ष्मी से अर्थात्‌ धन | 
खम्पत्ति होने पर । अनुत्सेकः == न उत्पेकः, अभिमान न होना । उत्सेकः == घभिष 
मन; उत्‌ \८सिच्‌ + वल्‌ :- निरसिमव० == निरभिभवः (तिरस्कार-रदितः) 
चारः यसा ताः तिरस्कार रहित सार बाली सर्थात्‌ जिन चर्चायोंभे दूखरोका 
तिरस्कार नदीं है । मनिभ्रव == तिरस्कार,"सपमान; अभि ८ भू +- अप्‌ । सारः 
== निचोड, तत्व; ५८ + घन्‌ । {परकथाः == परेषां कथाः, दूसरो की | 
इसरों स सम्बन्धित वातं । विषमम्‌ = कठोर । बि = अिघारा हव कठिनं 
। त्तम्‌, तलवार को यार (पर चलने) के.समान कठोर त्रत । सताम्‌ = सज्जनो 
को ।, उदह्ष्टम्‌ = बताया गया है; उतु 4८ दिश्‌ + क्त + नपुंसक लिग, प्रथमा 
विभक्ति, एकवचन । शिखरिणी छम्ब । 






करे ऽलाध्रुत्घागः किरसि एररुपादप्रणयिता 
मुखे सत्था वाणी विजयि भुजयोधीर्यबतुलम्‌ । 
हदि स्वस्वा वत्तिः भुते श्रधिगतेकव्रतफलं 
विनाप्येऽवयंण प्रकृतिमहतां ¦ मण्डनमिदम्‌ ।६५॥ 
 -अनथयः-- करे श्लाघ्यः त्यागः, शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, मुखे सत्या वाण 
मुजयोः अतुलं विजयि वीर्यम्‌, हृदि स्वस्था दत्तिः, श्रुते भधिगतैक-व्रत 
इदम्‌ पुषवर्योेण विना अपि प्रकृतिमहतां मण्डनम्‌ । 
भ्रनुकाद- हाथमे प्रशंसनीय बान, शिर में बड़ों के, चरणों मे.अनुराष 
मुख मे सत्य वाणो, भुजाभों ते अतुलनोय विजय प्राप्त करने वाली 
हंडय मे स्वस्थ वत्ति, शार (वेद) मे केवल लान-प्राप्ति का व्रत खूप फल, 
बिता सम्पत्ति के.भौः स्वधाव ते महान्‌ लोगों का आानृषण है । | 
टिष्पणी--श्लाध्य = प्रशंसनीय 4^एलाघ्‌ + ण्यत्‌ + पुत्सिग, प्रथमा वि° 
` एकवचन । व्याग: --ल्वाग करना, दान, देना ; ` त्वञ्‌ +- चल्‌ # पूंत्लिम, प्र 
वि०, एकवचन । मुड० = गररपादयोः प्रणयिता, गुर के.षरणो त अनुराग, 
के प्रति सेव्रा-भाव । प्रणिता = बनुराब; प्रमयिब्‌ + बन्‌-#लप्‌ + सतीनिर 







। - 





= 


कि र ` 





= शि 


ही 





एकं == कठोर । जनु्डुष्‌ छन्द । 


प्रथमा वि०, एकवचन । अतुलम्‌ = नास्ति तुला यस्य॒ तत्‌, जिसकीःसमता न 
हो, अतुलनीय । विजयि = विजय युक्त विजय प्राप्त करने वाला; विजय ~+ 
हनि नपुखकलिय, प्रथमा विभक्ति, एकवचन । बीयंम्‌ = वीरता; वीर+यत्‌ 
बभवा^८वीर 4 बत्‌ + तपुंसकृलिग, प्रथमा वि०, एकवचन । हृदि = हृदष मे । 


` स्वस्बा = स्वस्थ, शान्त । भूते = कानये, श्रु +क्त + नपुंस्रकलिग सप्तमी वि०, 


एकवचन । भधिगत ० == अधिगतस्य एकं व्रतम्‌ एव फलम्‌, ज्ञान (प्राप्ति) का एक 
व्रत रूप भे फल अर्थात्‌ केवल ज्ञान प्राप्ति फल काही व्रत लेना । एेश्व्येण = 
धन सम्पत्ति षि, (विनाके योग, मे तृतीया) । प्रकृति-महताम्‌ = प्रकृत्या-- 
महान्तः प्रकृति महान्तः तेषाम्‌, स्वन्नाव से महान्‌ पुरुषों का । मण्डनम्‌ = 
भाशरूषण, \८मण्ड्‌ +- ल्युट्‌ € नपुंसकलिद्ध, प्रथमा वि०, एकवचन । पाठभेद = 


। ततीय पक्ति मे पाठ “हदि स्वस्था वृत्तिः भुतमधिगते व ~अवणयोः' भी है1 


सका अजं होगा, हदय बर स्वच्छ इत्ति शोभा पाती है' भौर कानों कौ (णोभा ). 
शार अध्ययन करने पर है । शिखरिणी छन्द । _ # 


४ 
+ > 


सम्पत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पलकोमलम्‌ । 
नाप्सु च महाहलक्षिलासेघातककंश्ञम्‌ ॥६६॥। | 
नन्वयः-- महतां चित्तं सम्पत्सु उत्पल-ोमलम्‌, जपत्सु च महागंलशिला- ` 
घंघात-ककंशम्‌ भवति । (४ 
भ्रनुवावद-- महापुरुषों का चित्त सम्पत्तियं के होने पर . कमल के समन 
कोल लौर विपततियों के होने पर विशाल पव॑त शो शिला-समुह के षेसान 
कठोर होता £ । ^ 4 1. 
टिप्पगी--बहताम्‌ == बड़ लोगों का । सम्पट्सु = सम्पत्तियं के लोन पर 
उत्पलकोषलस्‌ == उत्पलम्‌ इव कोमलम्‌, कमन्न के समान कोमल । आपत्सु = `. 
विपत्तियं सं । बष्टा० = महु शंलस्व शिलानाम्‌ संजातः इब ककंणम्‌, विशाल्‌-. ` 
मरथत, के विजा-चमुह् के चमात कटोर । संघात == बमूह; खम्‌+८इन्‌ + घन्‌ + ` 


५ 


५ >, 9 
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संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते; 
मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते । 
स्वात्यां सागरसुकितिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं नायते, 
परायेणाधममध्यमोत्तमगुणाः संसर्गतो देहिनाम्‌ ॥६७॥ 


 _ जन्वयः-- सन्तप्तायसि संस्थितस्यः पयसः नाम पिन ज्ञायते, तदैव नलि- 
नोपत्र स्थितं मुक्ताकारतया राजते, तदेव स्वात्यां सागरशुक्तिमध्य-पतितं मौक्तिकं 
ज^यते । प्रावेण देहिनाम्‌ अधममध्यमोत्तमगुणाः संसगंतः (जायन्ते) । 


भवुवाद-तपे हृए लोह पर रखे जलके नाश्र कामी पता नहीं लगता; 

यही जल कमलिनी के पत्ते पर {स्थित होकर मोती के भकार के रूप त शोभित 
होता है मौर वही (स्वाति नक्षत्र के समथ) समुह फी सीपके बचने निर 
छर मोती हो जाता है । प्रायः जीवधारिणों के (र्बात्‌ _प्राणिवों के) नीच, ` 
मध्यम मौर उत्तम गुण सम्पकं से उत्पन्न होति ह । | 





टिप्पणी --सम्तप्तायति ==सन्तम्तम्‌ जवः सन्तप्ताबः, तस्मिन्‌, तवे हुए ` 
लोहे पर । संस्ितस्व = रते हये (जल) का; सम्‌ 4 स्था +क्त + नपुंसक. 
लिग, षष्टी वि०, एकवचन । पयक्षः == ल का । ज्ञायते = खाता ह । नलिनौ 
== नलिन्याः प्रे स्थितिम्‌, कमलिनी त प्ते पररला हभा । सुक्ताकारतया = 
गृक्त्याः इव॒ अकारः यस्यसः मुक्ताकारः, तस्य भावः मुक्ताकारता, तया, 
मोती के समान भाक्रार के रूप में । राजते = शोभित होता दै । स्वात्याम्‌ = 
श्वाति (नक्षत्र कै निकलने के खमय) मेँ । तागर० = सागरस्य शक्तेः म्य, 
पतितम्‌ सागर की सीपी के अन्दर गिरा हा । पौक्तिकम्‌ == मोती, मूक्ता + 
(ल्वाषे) नपुंसकलिग, प्रषमा वि, एकववन । जायते = हो जाता है । प्राैण 
~= अर्िः । वेहिनाल्‌ =शरीरधारियों के, देहु + हनि $ पुलिग, षष्ठी विभ; 
भटकचत । जदमन््छवमः; च जघ्वमः च उस्मः च अधममन्पमोत्तमाः गुणा 
नघनमधभ्यमोत्तमगुणाः नी, मश्वत शौर हतम प्रण । संसगतः = संग है, 
सम्पकयासङ्ख से; संगं + वसिल्‌ (ष्वव) ।. शार्द्लविक्रीडित छम्ब । 


॥ + 

















नीतिश्‌ | 0 € 


यः प्रीणयेत्युचरितेः पितरं स पुत्रो, 

यद्‌ भत्‌रेव हितमिच्छति तत्कलत्रम्‌ । 
तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद्‌, 

एतत्‌ च्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते ॥६८॥। 





अन्वयः--यः सुचरितः पितरं प्रीणयेत्‌ सः प्रः, यद्‌ भर्तुः एव हितम्‌ 
इच्छति तत्‌ कलत्रम्‌, यद्‌ आपदि सुखे च समक्रियं तत्‌ मित्रम्‌ । एतत्‌, चय 
जगति पुण्यकृतः लभन्ते । 
अनुवाद--जो सुन्दर आचरणोंसे प्ताको प्रषन्न करे वहु ही (वास्तव 
म) पुत्र है, जो स्वामो फः हित चाहूती है वहं (ही यथायं मे) पत्ती है, ञो 
। विपत्ति में सुख मँ समान व्यवहार बाला है वह (ही वास्तव में) भित्र है । इन 
तीनों को संसार से, पुण्यवान्‌ ही प्राप्तः कस्ते है । 
रिप्पणी-- सुचरितैः = सुन्दर चरितो अर्थात्‌ आचरणों से । पितरम्‌ = 
पिता को । प्रीणयेत्‌ = प्रसन्न करे, 4८ग्री + विश्च लिग, प्रथमपुरुष, एकवचन । 
पतुः = स्वामी का, पति का, ^८भृ + तृच्‌ + पुल्लिग, षष्ठी विभक्ति एकवचन । 
कलत्रम्‌ = पत्नी । आपदि == आपत्ति मे । समक्गियम्‌ =समा क्रिया यस्य तत्‌ 
समक्रियम्‌, समान क्रिया अर्थात्‌. आचरण वाला । जगति ~ संसार में । पुण्यहृतः 
न्= पुण्यानि कुर्वन्ति इति पुण्यकृतः, पुण्य कंरने वाले, पुण्यवान्‌, पुण्य + ^८कृ + 
वप्‌ = पुण्यङ्कत्‌, पुंल्लिग, प्रथमा वि०, बहुवचन में पुण्यतः । लनन्ते = प्राप्त 
करते हँ । पाठभेद = पहली पक्ति में "य प्रोणयेत्‌ः के स्थान पर श्रीणाति वः" 
पाठभी है । इसका अथं होगा जो प्रसन्न करता है। वसन्ततिलका छन्द । 


एषो दैवः केशवो वा शिवो वा 
एकं मित्रं मुपतिर्वा यतिर्वा । 
एको वासः पत्तने वावनेवा 
एका.नारी घुन्बरी वा दरो वा ॥६६॥ ` 





अन्वचः-- एकः देवः केशवः वा शिवः वा, एकं मित्रम्‌ भूपतिः वा यतिः वा, 
एकः वासः पत्तने वा वने वा, एका नारी सुन्दरी वा दरी वा। 

` अनुवाद--एक ही देव (होना चाहिये)- चाहे (वह्‌) विष्ण हों चा शिव 

टो, एक ही सित्र (होना चाहिये) चाहे राजा हो या योगौ हो, एक हौ निवास 


स्थान होना चाहिये, शहर मे अथवा- वन सें, (ओर) एक ही स्त्री (होनी चाहिये) 
चाहे (वह कोई) सुन्दरी हो या (पर्वत की) गुफा हो । 


रिष्पणी- केशव = विष्णु । भूपतिः = राजा । यति योगी । वाचः = 
निवास-स्थान । पत्तने = शहर मे, नगर में । दरी = गुफा । 


पाठ भेद-- द्वितीय चरण के आरम्भ में ष््योको' ओर चतुथं चरणद् 
भरम्भमदह्यका' भी द । अथं वही होगा। शिखरिणी छन्द । 


॥ + 


न म्रत्वदोन्नमन्तः परगुणकथनैः स्वान्‌ गुणान्‌ ख्यापयन्तः 
स्वार्थान्‌ सम्पादयन्तो विततपुयुतरारम्भयत्नाः पराथ । 
ल्ान्त्यवाक्षपरुन्नाक्षरमुखरधुखान्‌ दुम खान्‌ दूषयन्त 
सन्तः साश्चय चर्या जगति बहुमताः कस्य नाभ्यचनोया ॥७०॥ 





अन्वयः- न स्रत्वेन उन्नमन्तः, पर-गुणकथनंः स्वान्‌ गुणान्‌ ख्यापयन्तः; 
पराथं विततयुधुतरारम्मयत्नाः स्वाधान्‌ सम्पादयन्तः, क्षान्त्या एव भक्षेप-रक्ना- 
क्षरमुखरमुखान्‌ दुमृखान्‌ दूषयन्तः, साश्चयं -चर्या जगति बहुमताः सन्तः कस्य 
अभ्य्चनीयाः न । 


्ननुवाद-- नस्रता से ऊपर उठते हृए, दूषरों के गुणों के कथन दारा अपने 
गुणो को प्रकःशितं करते हुए, इसरों के कार्यो मे विशालतर आरम्भ वाले प्रयत्नो 
को करने वाले (आर इस प्रकार) स्वार्थो का सम्पाडन करते हुए. क्षमासेहो 
निन्दा से रूसे अक्षरों से वाचाल, प्रुखों बाले दुजेनों को तिरस्कृत करते हए; 
भाश्चर्ययुक्त भाचरण वाले, संसार में बहतो के द्वारा सम्मानित सज्जन लोग 
छितके पुजनीव नही-है 1- ~ -- ˆ-~-- “~~ --- 
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टिष्पगी- नस्रत्वेन = नस्ता से। उन्भषन्तः- उपर उठते हए, उत्‌ 
4/नम्‌ + शत्र +-पुल्लिग, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन । पर० == परेषां गणानां कथनं 
दूसरों के गुणों के कूने भे । ख्यापयन्तः = प्रकाशित करते हुए, बतलाते हुए 
4८खया +- णिच्‌ + सत +-पुंट्लिग, प्रथमा वि०, बहुवचन । परार्थे = परेषां अर्थे, 
दूसरों के अथं अर्थात्‌ विषय या कयं मे । {तत = वितताः पृथुतरेषु भरभ्भेषु 
यतना; यः ते, धिकं बड़ (कायं कै) आरम्भ मे यत्न करने वाले । वितत = 
फलाया है, क्रिया है वि९८तम्‌ +क्त। पथुरर == अधिक वरिणाल । सारम्म = 
(कायां का) मारम्भ--अः\८यम्‌ +न्‌ (मूम्‌ आगम) । सम्पादयन्तः =- सम्धादन 
करते हुये, पूर्णं करते हुए । क्षान्त्या = क्षम! द्वारा, ५८ + क्तिन्‌ + स्त्रोललिग, 
तृतीया वि० एकवचन } भक्षेप० = आक्षेपेण रुकनाक्षरंः मृषराणि मुखानि यां 
तान्‌, निन्दा कै कारण रूते अक्षरों से वादात सुखो वाले (दुजंनों) को । मोक्षेप 
= निन्दा, तिरस्कार । रक्षाक्षर == रूखे अक्षर । मुखर == वाचाल, बोलने दाले । 
दम्‌खान्‌ = दुष्टानि मुखानि येषां तानु, दुष्टं मुखो वालो को, दुजनां को । 
दूषयन्तः == दू षित करते हुए, तिरस्कार करते हुए । साश्चय ° == आश्चयग 
सहिता चर्या येषां ते, आश्चयं युक्त आचरण बाले । चर्य = भाचरणं ^८ चर्‌ 
+ यत्‌ + टाप्‌ । जगति संसार मे। बहुमवाः = वहूनां मताः, बहता दारा 
सम्मानित । सन्तः = सज्जन लोग । अभ्यचनीयाः == पूजनीय, अभि + अच्‌ + 
धनीयर्‌ + पुल्लिग, प्रथमा विभक्ति, वहुवचन । स्ग्धरा छन्ब । 








<=~-ॐ-ॐ 





भवन्ति नस्रास्तरवः फलोद्‌गम- 
नेवाम्बुभिभ्‌ रि विलम्बिनो घनाः । 
अनृद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः 
स्वभाव एवेषं परोपक्ारिभाम्‌ ।।७१॥ 


अन्वथः--तरवः फलोदुगर्मः नम्राः भरन्ति, वनाः नवाम्बुभिः भूरि षिलम्थिन्‌ः 


(भवन्ति), सत्पुरुष समृद्धिभिः अनुद्धता वन्ति । परोपकारिणाम्‌ एषः स्वभाव 
एव । 
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अनुवाद वक्ष फलोंके मनेसे नच्रहोनाते ह, बादल लाये जल स 
अधिक युके हए (हो लाते ह), सज्जन सम्पत्तिथो से उहतता-रहित (लर्वातु 
नख) हो जाते रहै वरोपकारिथोंका यह स्वभाव ही है। | 

रिप्पणी-- तरवः = वृक्ष । फएलोद्गमेः = फलानाम्‌ उद्गमैः, फलों के उत्पन्च 
होने से । उद्गमः प्रकट होना, लगना; उद्‌ + गम्‌ + घन्‌ । नच्राः == लके हुए 

+^ नम्‌ + र्‌ + पुंल्लिग, प्रथमा वि० बहुवचन । घनाः == बादल । नवाम्बुभि; । 
नवं अम्बुभिः, नये जलो चे । भूरि° अधिक ज्ुके हए । इसके स्थान पर 
` इतरा पाठ भूमिविलम्बिनः भी ह । इसका अथं होगा भूमिपयेन्त ज्ञुके ए॥ 
समृद्धिः = सम्पत्तियां से । अनुद्धताः = न उद्धताः, उद्धतता रहित अर्थात्‌ 
तन्न । उद्धतः = अहंकारी, गंवारू, बदतमीज, उद्‌ 4८हन्‌ + क्त । परोपकारिणाम 


= परोपकारियों का, परोपकार + इनि + पुंल्लिग, षष्ठी विभक्ति, बहुवचन । 
वं शस्य छन्द । ॑ 


4 भरर शरतेनैव न कुण्डलेन ' 
दानेन पाणिनं तु कङ्कणेन । 
विभाति कायः करणापराणां 
परोपकारंनं तु चन्दनेन ॥७२॥ 
अन्वयः-- शरातं श्रुतेन एव (विभाति) न चन्दनेन, पाणिः दानेन (विभाति) 
न तु कद्कुणेन, करुणापराणां कायः परोपकारः त्रिभाति न तु चन्दनेन । 
भनुवाद--कान शास्त्रों को सुनने से ही (शोभा पाताहै) कुण्डल से नही, 
हाय दान ते शोभा पाताहै कङ्कन से नहीं, दयालु लोगों का शरीर परोपकार 
से शोभा पाता है, चन्दन से नहीं । 
टिष्पगो--भोत्रमू = कान,.4८श्न + ष्टन्‌ + नपृंसकलिग, प्रथमा विभक्ति 
एकवचन । शरुतेन = शासो को सुनने से । पाणिः = हाय । कद्ूगेन =कङ्कन 
स । करुणापराणान्‌ = करुणा परा (शरेष्ठ) येषां ते करुणापराः, तेषां, करुणा. 
णील या दयालु (मनुष्यों) का । कायः == शरीर । विभाति = शोभित होता है। 


 . उवजाति छन्ब । 


<>-<ॐ-ॐ->ॐ 
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पापान्निवारयति योजयते हिताय 
गृह्य च ग्हति गणान्‌ प्ररटीकरोति । 
आवद्‌गत च न जहाति ददाति क्ताले 
सन्मित्रलक्षणमिद प्रवदन्ति सन्तः ॥७३॥ 
अन्वः-- (सन्मित्रम्‌) पापात्‌ निवारयति, हिताय योजयते, गह्य च गूहति, 

गणान्‌ प्रकटीकरोति, आपद्गतं च (मित्रं) न जद्वाति, काले ददाति, सन्तः इदं 
सन्मि्रलक्षणं प्रवदन्ति । | | 

अन्‌बाद-- (अच्छा भिन्न) पापसे बघाताहै, हिति में लगाता है, छिषाने 
योग्य को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है, भापत्ति मे १३ हए (मित्र) को 
छोडता नहीं है भौर समय पर धन (आदि) देता है- सज्जन लोग इसे भच्छे 
मित्र फा लक्षण वतलाते ह । । 

टिप्पणी-- निवारयति = वचाता है, रोकता & । हिताय == हितकारी कायं 
के लिये । योजयते = नियुक्त करता है, लगादा है । गुह्यम्‌ == गोपनीय, द्युषाने 
योग्य (बुरष्टयों को), रहस्य को, गुह्‌. (छिपाना), क्यप्‌ + नपुंसकलिङ्ग; 
द्वितीया वि०, एकवचन । गूहति == छिपाता है । प्रकटीकरोति =मप्रकटान्‌ 
प्रकटान्‌ करोति (च्वि प्रत्ययः) प्रकट करता है । आपद्‌गतम्र्‌ = आपत्ति को प्राप्त 
इए (मि्र).को । जहति == छोडता है । काले समय पर, ज।वश्यकता के 
सभय । सन्तः == सज्जन लोग । सन्मित्र० == सन्मित्रस्य लक्षणम्‌, अच्छे मित्रका 
लक्षण । प्रवदन्ति = बतलाते हैँ । वश्षन्ततिलका छन्द । 


पद्याकरं दिनकरो विकचीकरोति 
चन्द्रो दिकासयति करवचक्रबालम्‌ । 
नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जल ददाति 


सन्तः स्दयं परहितेषु छृतामियोगाः ॥७४॥ 

अन्वयः-- दिनकरः पदूमाङरं विकचीकरोति, चन्द्रः कं रव-चक्रवालं विकास ` 

यति, जलधरः न अभ्यथितः अपि जलं ददाति, सन्तः रवयं परहितेषु इृताभियोशा। 
(भरवत्ति) । 
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अनुवाद-- सूयं कभ॑ल-समूह को खिला देता है, चन्द्रमा कुमुदो के समूहं 
को खिलादेतादै, बादल मसी विनामफ़ीही नल देता है। घन्त लोग स्वयं 
दूसरों के हित मे मच्छो प्रकार उोम करने बाले होति ह । | 
रिप्पणी- दिनकरः -- दिनं करोति इतिं दिनकरः, सूयं । पद्माकरम्‌ = 
पद्मानाम्‌ जाकररम्‌, कमलो कै भगार अर्थात्‌ समूह्‌ को । विकचौकरोति - 
सविक्चं विकचं करोति (चि प्रत्ययः), खिलाता है, विकसित करता है । करवण० 
== केरवाणां (कुमुदानां) चक्रदालम्‌ सपम्‌, कुमृदों वे समूह को । कैरव ~ कुमुद्‌ । 
चक्रवाल = समूह्‌ । विकासयति = दिकसित करता है, . िलाता है, वि५८कास्‌ 
+ णिच्‌ +लट्‌ लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन । जलधरः जलं धरति इवि 
जलधरः, बादल । अश्थितः = याचना किष इषा, मामा हज, अभि८ अं 4 
त + पुल्लिग, एथमा वि०, एफवचन । सन्तः = सज्जन लोग ; प र्हितेषु = 
परेषां हिते, दषरों के हित मे । छृताियोगाः = कृतः अभियोगः य॑; ते जिन्होने 
मच्छ प्रकार उद्योग विया है । सुच = अच्छी तरह क्रिया हं) मभियोन-_ 
उद्योग, मभि ५८युज्‌ + घञ्‌ । द्तन्ततिलका छन्द । 


+^ -> ~व 


एके सत्पुरुषः पराथघटक्ााः स्वार्थं परित्यज्य चै 
सामानयाध्तु परायश्रुयक्षभृतः स्वार्थाविरोघेन ये । 
तेऽघी मानुषराक्षक्ताः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये 
पे निघ्नन्ति निरथंकं परहितं ते के न जानीमहे ।॥७१५॥ 
अन्वथः- एके सतपुद्षाः ये स्वार्थं परित्यज्य पराथं-घटकाः, ये तु स्वार्णा- 
विरोधेन परार्थम्‌ उचमभ्रृतः ते सामान्याः, बे स्वार्था षरहवितं निष्नन्तिते अभी 
मानुष-राक्षसाः, ये निरथ॑कं परहितं निघ्नन्तिते कै न जानीमहे । 
अनुक्लाद--एक (एसे अथवा इछ) सज्जनह जोस्वाथंको त्याग क्षर 
ष्ुतरों का कायं पूराकरने वले । जो स्वां में बना बाधा षड्‌ दुसरोंके 
लिये उद्यम क्रमे घाते है वे तासान्व है, जो स्वायं के तिपि इतत कैशिक 
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नष्ट करते वेये लोग मनुष्य रूपौ राक्ष (अथवा भनुष्यों तें राक्ष) हं, 
(परन्तु) जो व्यथं में दुसरोंके हितिका नाश करते हंबे कौन हं (हम) नहीं 
, लानते । 

टिप्पगौ--एढे == एक प्रकार के, कुछ । परित्यज्य == व्यान कर । पराथ 
घटका == परेषां अधनिां घटकाः, दूसरों के कार्या ;का सम्पादन करने वाले । 
घटक == साधक, पूरा करने वाला; ^“घट्‌ ~+ णिच्‌ + ण्वल्‌ । स्वार्थाविरोधेन = 
स्वार्थस्य अविरोधन, स्वाथ के विरोध नहते पर, स्वार्थं में बाधा न पड़ने पर। 
परायम्रु दूसरों कं लिये । उद्यम == उद्यमं बिभ्रति इति उद्यमभ्रतः, उद्यम 
करने वाले, प्रयसलशीव; उद्यम +न +-पृल्लिङ्ख, प्रथमा वि०, ठहुवचन । 
निष्नन्ति नष्ट करते हैं । मानुष मानुषः एव राक्षसाः, अथवा सानुषेषु 
राक्षपाः, मनुष्य रूपी दक्षश्च अथवा मनु्यों मं राक्षस । निर्वंकम्‌ = व्यथं मे । 
जानीमहे == (हम) जानते & । णष्दूखविक्तीडित छन्द । 

्षारेणारस्मगतोरकाय ह्‌ गुखा दकच्चःमदुरा केऽखलाः 
क्षीरे तापमवेक्ष्थ तेन पथसा स्वात्मा कृशानो हुतः । 
गन्त पाचक्तसुन्भनस्तदमवद्‌ दृष्ट्वा तु मित्रापदं, 
युक्त तेन जलेन हास्य।त सतां सत्री पुनस्त्वीदृशी ।७६॥ 

अन्वथः--पुरा भारेण आत्मगतोदकाय हिते अखिला गुणाः दत्ताः । तेन 
पयसा क्षीरे तापम्‌ अवेक्ष्य स्वात्मा कृशःनौ हृतः । तत्‌ तु मित्रापदं दष्ट्वा पावक 
गन्तुम उन्मनः अभवत्‌ । तेन जलेन युक्त पुनः शाम्यति । सतां मंत्री तु ईहशी 
(एव) । 

अचुवाद-पहले इध दवारा अणनेमे भिलिहए जल को सम्पूणं (अपने) 
गुण दे दिये भये । उक्ते हारा इध मे ताप (= १. गरमौ, २. विपत्ति वा दुःख) 
को देकर भपने को अग्वि मे डाय दिया खया । बह दूष सित्न (अल) को 
विपत्ति में देखकर अग्नि मे माने के लिथे व्याकुल हो गया । उस जल से युक्त 
। होकर (वह दूध) फिर शान्त हो जाता है, सज्जनो को लित्रता ठेसो (हो) 
हिती है। क ॥. 








+ 
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टिष्वणी-- पुरा = पहले । क्षीरेण = ईध वाल! । आत्म ° = आत्मानं गतमु 
उदकम्‌ आत्मगतोदक्म्‌ तस्मे, अपने को प्राप्त हए (अर्थात्‌ भिले हृए) जल को । 
जखिलाः = सम्पूर्णं । दत्ताः = दे दिये गये । वयसा == जल दारा । ताप गरमी; 
विपत्ति । अदेक्ष्ट = देखकर 1 स्वार्मा == अपनी भामा, धपने को । कृशानौ == 
अग्नि में । हृतः == होम कर दिया गया, डाल दिया गया } सित्रापदम्‌ == मित्रस्य 
॥ (जलस्य) आपद्‌म्‌, मित्र (जल) कौ विपत्ति को पावकम्‌ = (अग्नि) मे । 
॥ उन्भरनः = उद्गतं मनो यस्य तत्‌ व्याकुल । युक्तम = मिला हुजा, मिलकर । 
शाम्यति = शान्त हो जाता है । ईदशी == इसी प्रकार कौ । - 


भाव यहद छ जिस प्रकार सुखद मे दूधजलका स्राथ देताह गौर 
जल दूध का, उसी प्रकार सज्जनोंक्ती सित्रता . होती है--वे बुख-दुल तरै एक- 
दूसरे का साथ देते ह । शा्दूलविक्रीडित छन्द । 
इतः स्वपिति केशदः कूल सितस्तदीयदिषाम्‌ 
इतञ्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः ज्ञेरत । 
इतश्च वडानलः सह्‌ षमस्तसंवतकेः, 
< श्रहो विततमूजितं भरसहं च सिन्धोर्वपुः ॥७७॥ 





अन्वयः-- इतः केशवः स्वपिति, इतः तदीय-द्धिषां कुलम्‌ 1 इतः च शरणा- 
विनां शिखरिणां गणाः शेरते । इतः च वडवानलः समस्त-संवतंकंः सह (स्वपिति) 
महो, सिन्धोः वपुः विततम्‌ उजितम्‌ भर-सहं च अस्ति । + 


जनुवाद इधर विष्णु सो रहे हं, इधर उनके शत्रुमो का (अर्थात्‌ राक्षसों 
का) समूह । इधर (समुद्र के) शरणार्या पवतो के समुहसो।रहैहं मौर इधर 
वाडवाग्नि समस्त प्रलयकःलीन अग्नयो के साथ (सो रही है) । अहो |समुद्र का 
शरीर (कितना) विस्तृत, बलवान भौर भार को सहन करमे वाला है । 





 टिष्वणी--इतः = इधर; इदम्‌ + तसिल्‌ । केशः = विष्णु । तनीयद्धिषा 
= उमे एवो भर्थातु राक्षसो का । कुलम्‌ = समूह । शरणार्थिनां = शरण में 
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८ इये (पवतो) का, देखिये श्लोक ६६ की टिप्पणी । शिखरिणाम्‌ = पवतो 
का, शिखर +- इनि + पुंल्लिम, षष्ठी वि०, बहूव चन । गणाः = समूह्‌ । वडवा- 
तवः == समुद्र मै रहने वाली मर्त, वडवाग्ति । समस्त० = समस्तः संवर्तकः 
रचबकालीन अग्नियों के (साथ) । संदतंक = प्रलयकालीन भग्ि । सिन्धोः = 
५ पुव ठा । वधुः = शरीर । विततम्‌ == विस्तृत, वितन्‌ + क्त नपुंसकलिग, 
धमा वि०, एकवचन । अजितम्‌ = बलवान्‌; ऊर्जा + इतच्‌ + नपुंसकलिग; 
थमा वि०, एकवचन सरसहम्‌ = भरं सहते इति भरकहम्‌, भार को सहन 
करने वाला । पृथिवी छन्द । 


९. श्छ 


चष्णां छिन्धि भज क्षमां जहि मदं पापे रति मा कृषाः 
सत्य ब्रूह्यनुयाहि साधुपदवीं सेवस्व विटज्जनम्‌ । 
मान्यान्‌ मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रच्छादय स्वान्‌ गुणान्‌ 
कोति पालय दुःखिते कुर दयामेतत्‌ सतां लक्षणम्‌ ॥७८॥ 
> भन्वयः-तुष्णां छिन्धि, क्षमां भज, मदं जहि, पापे राति मा कृषाः, सत्यं 
‰६ साधु पदवीम्‌ अनुमह, विदटज्जनं तैबस्व; मान्यान्‌ मानय, विद्विषः पि 
धनुनकव, स्वान्‌ गुणान्‌ प्रच्छादय, कीति पालय, दुःखिते दयां कुरुः एतत सतां 
लक्षणम्‌ | 
अनुचाद- लालच का नाश करो, क्षमा करो (या सहन करो), अधिलात 
का त्वाग करो, पापे अनुराग मत करो, सत्य बोलो, सज्जनो के नागं का 
भवतरण करो, विद्वानों कौ सेवा करो, माननीय लोगों का धादर करो, शत्रुं 
कोसी (विनवसे ) अनुकल बनाभो, अपने गुणों को छिवाओ, कोति का पालन 
करो, इखियों पर दया करो; यह सञ्जनों का लक्षण है । 
टिष्पगी -- तृष्णाम्‌ == लालच, लोभा । छिन्धि = काटो, ना करो । शमा- 
॥ = क्षमा करो या सहन करो । सवम्‌ == मभिमान को । नहि =-त्माग दो; 
५८ + लोट्‌ लकार, मध्यम पुरुष, एकव वत्‌ । रतिम्‌ = धनुराग को, प्रसचता 
टो । कृषाः == करोः. लुड्‌ लार, मध्यम पु० एकवचन । माङ्‌ (मा) के वोन, 
भद्‌ (मः) का आगम नहीं हुमा है (न माङ्‌ वोजे) भौर अथं भी भूतकाल का त 
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नीतिशतकम्‌ 


होकर आज्ञावाचक हो गया है । साधु ° == सज्जनो के मागं को । अनुयाहि = 
अनुसरण करो 1 मान्यान्‌ = माननीयो को, आदरणीयों को; मन्‌ + ण्यत्‌ + 
पुल्लिग, प्रथमा वि०, बहुवचन । मान == मानो, भादर करो । विद्विषः == विद्वेष 
करते बालोंको, शतरुभों को; विद्विष्‌ + क्विप्‌ # पुस्लिग, द्वितोजा वि०; | 
वटव चन । लनुनय == विचयपूवं छनुकूुल बनाभोष्ठा मनाबो। प्रच्छाद्य => 
छिपामो, दको बर्थात्‌ ञआत्म-प्रशंसा मते फरो ¦ दसके स्थान पर पाटमेद- 
भराद्यापय भौ है । उसका अथं है प्रकट करो । पालय = पालन करो, रक्षा करो 
अर्थात्‌ (कीति को) बढामो। दुःखिते=दुःखी पर, दुःख + इवच्‌ + पुल्खिग, 
प्तमो, विभक्ति, एकवचन । सताम = सज्जनो का । शाद्‌ लविक्रोडित छन््‌ । 


अ => 


मनसि वचसि कायै पुण्यपीदुषपुर्णा- 
स्तिभुवनसुपकारश्च णिभिः प्रीणयन्तः । 
परगुणपरमाण्न्‌ पवतीकृत्य निच्यं 
निजहू टि विकषन्तः सन्ति घन्तः कियन्तः ॥७६॥ 
भ्रन्वयः- मनसि बचसि काये वुण्य-पीमूष-पूर्णाः, उपकार-श्रेणिभि) 
्रिजुबनं प्रीणयन्तः पर-गुण-परमागून्‌ पवं तीकृत्य निजहृदि नित्यं विकसन्तः सन्त, 
कियन्तः पतन्ति । 
 प्मनुवाद--मन, बलन भौर शरीर में (==एविच्र या पुण्य रूपी) अमृत 
से परे हुए, उपकार-परभ्पराभों से तीनों लोकों को प्रसन्न करते हए, .दूसरों के 


परमराणुभों के समान गुणों को पवंत के समान बनाकर भपने हृदय मे सदेव 
प्रसन्न होते हुए सज्जन कितते ह ? 


टिष्वणी--काये == सरीर त । पुण्व° = पुण्येल षीयूमेन पूर्णाः बजवा पुण्वम्‌ 
शब पीगूषं पुण्वपीमूषं, बेल पूर्णाः, पवित्र नमृतशचि भरे हृए बा पृष्व रूपौ नमृतं 
छ भरे हए । उषक्ञार० == उपक्ाराणां श्रोणिधिः उपकारो कौ पंक्तिवों वा 
परम्पराओों चे अर्थात्‌ लगातार उपकारं को करके । तरि्ुबनम्‌ == त्रगाणां भुष+ 
तानां समाहार िभुवसम्‌, तमू, बिमुवन को । प्रीणयन्तः न्=प्रसम्न करते हर्‌, 


भीिशतक्‌ - [| ७& . 


८ भरी + णिच्‌ + शतृ + पुल्लिग, प्रथमा वि०, बहुवचन । पर ० = परगुणानां 
परमाणून्‌ अथवा परगुणाः परमाणवः इव परगुणपरमाणवः, तान्‌, दूसरों के 
परमाणुं के समान गुणों को । षनंीङृत्य = जपवेतान्‌ पवंतान्‌ व्य (च्ि 
प्रह्मयः), पवेत के मात बनाकर अर्धात्‌ दूषरोंकेशोडेष्भी गुणों को बहुत 
बढा चदाकृर दिखला कर, पवेत +च्वि- कृ +-ल्फप्‌ । निजहूदि = निजस्य 
हृदि, पने हृदय सें ¦ विकसन्तः = प्रसन्न होते हुए, वि \८कस्‌ + एतृ + पुंल्लिग; 
प्रथमा विभक्ति, बहुवचन्‌ । सन्तः = सज्जन । कियन्तः = कितने । मालिनौ 
छन् । 


ब्द न= दन्ल+ - 


ज्ि तेन हेमगिरिणा रजताद्िनावा 

यत्नाभिता हि तरवस्तरवस्त एव । 
मन्यासहे मलयत्नेव यदाभयेण | 

क ङ्ोलनिम्बकुटजा अपि चन्दनाःस्थुः ॥८०॥ 


भ्रन्वयः-- तेन दैम-गिरिणा रजताद्रिणा वा कि यत्र आध्रितादहितरवः तै 
एव तरवः । मलयमेव मन्यामहे यद्‌ आश्रयेण कद्कोल-निम्ब-कुटजाः अपि चन्दनाः 
घ्मुः ॥ 
अन॒ताद-उन सोने के पव॑त (सुमेर) से धा धांडी के पवंत (कला) वे 
क्या (लाघ) जिस पर आधित दक्ष वे ही वृक्ष रहते ह । (हम तो) मलय (पंत) 
को ही (शष्ठ) मानते हँ जिसके आश्रय से कङ्ोल (= शीतल चीनी), नीम 
` ओर कुटज (कुरा) वृक्ष चन्बन हो जते हैँ। 
टिप्पणी- हेम-गिरिणा = हेम्नः गिरिणा, सोने के पवंत (सुमेर) घै । 
रजताद्रिणा = रजतस्य भद्रिणा, चादी के पवंत (कंलास या हिमालय) घै । 
किमू -= क्या लाभ । मलयम्‌ = मलयाचज् को । मन्यामहे = (हम) मानते ह 
भवत्‌ धादर देते ह बा श्रेष्ठ माततेह। कङ्ोलनूूकङ्ोलार्व निम्बाएव 
कष्न्मश्च, कषु (जौघख चीनी), नीम बौर ङ्कटल क्ुरंवा) हे दृक्ष । 
वङ्श्वतिलक्रा छन्द । 1; : 


कन्वी ॥ 








` रतनेमाहारहस्तुवुषन देवा- 
नै भेजिरे भीमविषेण भीतिन्‌ | 
सुधां चिना न प्रयथुकिरामं ` 
स निहिचितार्बाद्विरमन्ति धीराः ।॥८१। 
 अन्वयः- देवाः महाहै: रनः न दुतुषुः, भीमविषेण भीतिम्‌ ब भेजिरे, ` 
सुधां विना विरामं न प्रययुः । धीराः निर्वितार्थात्‌ न विरमन्ति! 
- अनुवाद- देव लोग बहुमूल्य रत्नों से सन्तुष्ट नहीं हुए, भयानक विष से 
भय को प्राप्त नहीं हुए, (भोर इस प्रकार) अमृत के विना रके कहं । (सच है) ` 
क्षीर लोग निरय किये हुए विषय में रते नहीं ह । | 
 दटिषप्पणी- महार्हैः = महान्ति अर्हाणि म्णि, तः, बहुमूल्य । तुतुष॒ = 
घन्तुष्ट हए, ^८वुष्‌ + लिट्‌ ल०, प्रथम पु०, बहुवचन । भीम ० न्न्भीमेन विषेण, 
भयंकर विष ते । भीतिम्‌ = भम को; ^८भी + क्तिन्‌ +-स्प्रीलिङ्घ, द्वितीया बि० 
एषवचत । भेजिरे = प्राप्त हुए; ^८भन्‌ + लिट्‌ ल०, प्रथम पू०, पटवन । 
तुषा न्ज्भमृत के, विता के मोग तं द्वितीगा बिभक्ति। बिराभमु बिराम 
को; विरम्‌ + चन्‌ + पूल्लग, द्वितीमा जि०, एकवचन । प्रमपुः == ्राप्त हृए, ` 
परया + लिट्‌ ल०, प्रथम पु०, बहुवचन । धीराः = धैयंवान्‌ लोग । निश्विता. 
थातुं = निर्वितात्‌ अर्थात्‌, निश्चित विषय सै अर्थात्‌ जिस.काम कोडंठा लिषा | 
` है उसे । विरमन्ति = सुकते हरम्‌ धातु आत्मनेपदी है ग्न्तुवि के योगर 
भरस्मेपदी हो जाती । उपजाति छन्ड । । = ` 
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क्वचित्‌ भमो शय्या, कवचिदपि च पयं श्यनः 
कवचिच्छाकांहारो क्वचिदपि च श्ात्योदनर्चिः । 
कवचित्कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो 
 अनस्वौ कार्यार्थं म गणथति दुःखंन च सुखम्‌ ॥८२॥ 
न्धयः--क्वचित्‌ धूमो म्बा, क्वचिदपि च पमं कुशमतः, क्वभिद्‌ शाका- 
शारी, क्वचिदपि ज शात्मोदनर्चिः. क्वचितु कन्भाधारी, क्वचिदपि च दिभ्य 
म्बर-धरः, कार्यार्थी मनस्वी न दुःखंन च सुखं गणयति । 
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गीतिंरतम्‌ |  - [ ८६. 


अनुवाद --कहीः शमि पर शय्या ह, गौर.कहीं वलग `पर सोने वाला है, 

कहौं शाक खाने वाला है मौर कं मात में रुचि वाला है, कटीँ गुद पहनने ` 
धाताहं जौर कटी दिव्य वस्वो को धारण करने वासा है, (दंस प्रकार) कायं 
को करते का इण्दुक भनस्वो पुःख मोर सुश्च वर ण्यान महीं देता हि। 

 टिष्पमी-शय्या=सोनेका स्थन, होना; 4८ ती +-क्विष्‌ 4-टाक्‌ ङ 
प्रथमा बि०, एकवचन । पयंङः° == पयं ङु शयनं थस्य सः, पलंग किकी. शय्या 
ह, पलंग पर सोने-वाखा । इसके स्थान प्रर ॒पाठभेह 'र्यङुशयनम्‌' भी दै- 
सका धथं है पयं ङ्क शयनम्‌, पलंग पर सोता । शयन = सोना, 4८गीद्‌ + 
ल्युट्‌ । शाकाहारी = शाकू के शहर अर्थातु भोजन वाला, शाक खाने वामाः 
सके स्थान पर पाठभेद णाकाहारः भी है । इसका अथं 8 शाकस्य आहारः; ,. 
शाक कां भोदन । ` शात्योदन ० = शल्योदने रुचिः यस्य सः, भात में सचि वाला, . 
अहि को पसन्द करते वाला भरात्‌ भात. चाने वाला । शाल्योदन = भात ॥ 
कन्णाधारी = कन्था धारयतीति कन्थाधुरी, कन्था (न्यत्‌ गुद) को धारण . 
करते बाला; कन्था + द८घ 4 णिनि ~+ पुल्लिङ्ग, प्रवमा बि०,. एकवचन । . ` 
दिभ्याम्बर = दिव्यम्‌ भम्बर अरति दति दिष्याम्बरधरः, भवनवा दिव्यस्य अम्बः 
हव्य धरः, दिव्य वस्त्रों को धारण करने वाला । भम्बर = वस्त्र । धर =धारण 
करते वाला, घु + घच्‌ । - छायया = कायंस्य बर्थी, कायं का इच्छुक अर्थात्‌ 
र्यं करने का दच्छुक । भनस्वी = शरेष्ठ मन. वाला, धीर पुरुष, मनस्‌ + विनिः 
# पुंत्लिग, प्रथमा वि०; एकवचन । पणयति == गिना वै, भ्यान देता है। 
रिघरिणी छन्ब । ` 


देहवयंस्य विभूषणं सुजनता क्ोयस्य वाक्सयमो. `. 
ज्ञानस्योपशमः शतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः 

नक्रोषस्तपलः क्षमा प्रभवितुधमेस्य निर्ष्याजता, । 
स्वेषामपि सवंकारणतिदं श्लील पर मुषणम्‌ ॥८्द। 


 . भव्यम सूकनता रेर्वर्वंस्य भूषणम्‌, बाक्‌-संबमः पर्वेस्य, उपशम 
हानैस्थ, वितमः भूढस्य, पात्रे म्ययः वित्तस्य, अक्रोधः इपडः, क्षा त्रभविवुः 
निर्ग्वविद्धा धरस्य, स्वकारणम्‌ ददं रीलमु स्वेवामू परं ` भूषणम्‌ । 


- 


.८ 
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अनुवाद-सञ्जनता एेश्वयं का भूषण है, वाणी का संयम, शुरता का 
शान्तः नान का विनय, शास्त्रज्ञ का-(अच्छे) पात्र पर खर्च करना घन का; 
क्रोधन्डकरना तय क्ता, क्षमा करना श्रमावशालो का (भौर) निष्कपटता धमं 
का (भुषण है), किन्तु सद गुणों का फारण यह शील समी छा धेष्ठ भूषण ह । 


टिप्पणी-- सुजनता == सज्जनतता; सुजन तल्‌ + टाप्‌ ~+ प्रथमा वि०, एक- 


वचन । टेश्ययंस्य = धन-सम्पत्ति होने का । वाक्‌-संयन्नः = वाचां संयमः, वाणी ' 


का संयम । संधम = सम ५८यमू + अप्‌ । शोौंस्य = शूरता का; श्र $ ष्यन्‌ + 
नपुश्रकलिग, षष्टी वि०, एकवचन । उपशमः = शान्ति; उप^८एम्‌ + घन्‌ + 
¶ल्लिङ्गं प्रवमा वि०, एडवचन । श्रुतस्य = शास्वज्ञ का । विनयः = नस्ता 
विनी + मण्‌; + पुट्लिङ्क, श्रथमा-वि०, एकवचन । पात्रे = अच्छे पात्र पर 
भवयः = खच ; ८ग्यय ~+ अच्‌ ~+ पुटिलिङ्ख, प्रथमा वि ०, एकवचन । मक्रोधः = 
न क्रोधः, क्रोव न करना । क्षमा क्षमा करना, सहन करना । प्रबवितुः = 


त्रभावशाली का, समथं का प्रभु + तुच + पुत्लिङ्ध प्रष्ठी वि०, एकवचन । 


र - ~ रं ते 
निर्याता == निष्कपटता । सवं ° = सवेषां कारणम्‌, सवं (गणो) का कारण । 


शीलम्‌ = अच्छा स्वभाव । परम्‌ = रेष्ठ । शावृलविक्रोडित छन्ड \ 


अ -ॐ-ॐ 


निन्दन्तु नोतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा ययेष्टमष्‌ । 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति वदं न धीराः ॥८४॥. 


भ्रनवयः- नीतिनिपुणाः निन्दन्तु यदिवा स्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु 


ययेष्टं वा गच्छतु, भयव मरणम्‌ भस्तु धुगान्तरे वा, धीरा ग्याय्यात्‌ पवः पदं त 


प्रविचलन्ति । 


श्रनुवाद- नौति में निपुण लोग चाषे निम्बा कर चाहे, प्रशंसा, लक्ष्मी शापे 
था इच्छानुत्ार चली जाये, आज ही मृ्युष्टो नाये या इसरे युग घं, धीर लोष 
उबित मागं से पर नहीं हठात है । | । 





र ~ _ 


पीतिपतष्ठम्‌ | दष | 


टिष्वणी- नीति ° == नीतिषु निपुणः, नीतियों मे चतुर लोग । निन्दन्तु = 
निन्दा करे । स्तुवन्तु =स्तुति करं । समाविशतु == आये । यथेष्टम्‌ = इष्टम्‌ 
भनतिङ्गम्य, इच्छानुसार, जहां षाहे वहां । मरणम = मृत्यु \^मृ + त्युट्‌ + 
भपुसकलिगः प्रथमा वि०, एकवचन । युगान्तरे = अन्यत्‌ युगं युगान्तरम्‌ तस्मिन, 
दूसरे युग मे । धीराः = धे्यंणाली लोग । न्याय्यात्‌ न्याय के अनुसारया 
उचित (पथ) शे; न्याय थत्‌ ~+ पुल्लिग, प्रज्चमी विभक्ति, एकवचन । पथः = 
मागं से। पदम == पग, पैर । प्रविचलन्ति = हटाते है । वसन्ततिलका छन्द । 


©. ~>, 


। भग्नाशस्य करण्डपौडिततनोम्लनिश्द्रियस्य क्षुधा, 


कुत्वाखुवि वरं स्थयं निपतितो नक्तं मखे भोगिनः। <“ 


तृप्तस्तत्पिक्षितेन सत्वरमसो तेनव यातः पथा, _ 
लोकाः पश्यत दंवमेव हि नृणां वद्धौ क्षये कारण्‌ ॥८५॥ 
॥ भन्वयः-भगनाणस्य करण्ड-पीडित-तनोः क्षुधा म्लनिन्दरिस्य भोगिनः मुखे 
(पक्त विवरं कृत्वा भाखुः स्वयं निपतितः । तत्पिशितेन तृप्तः असौ सत्वर तेनव 
. धावः । लोकाः पश्यत, नृणां बृदधौ क्षये देदमेव कारणम्‌ । | 
भनुवाद- नष्ट हुई जौवन की आशा वाले, पिटारी मे वबे हुए शरीर 
बाले, मृ के कारण शियिल . इन्द्रियों वालने, सपं के मुख मे, रान्नि मे. (पिटारी 
मे) सेब करके चुहा स्वयं गिर पडा । उसके मांस से तृप्त हृभा वह (सपं) 
शीघ्रता से उसी मागं से बाहर चला गया । लोगों देखो, मनुष्यों कौ उन्नति 
छलौर अवनति में भाग्वही कारणदहै। 


रिष्पणी- भग्नाशस्य = भग्ना आशा यस्य तस्य, नष्ट हुई (जवन की) 
धाणा वाले (सपं) के । भग्न =टुटी हुई, नष्ट, ५८भञ्ज्‌ + क्तं । करड ° == 
करण्डेन करण्डे वा पीडिता तनुः यस्प्र तस्य, पिटारी से (या गिटारी मे) दबे 
हृए शरीर वाले (सपं) के । करण्ड =पिटारी । क्षुधा = भूख से, क्षुध्‌ ( == भूख) 
न॑ तृतीषः विभक्ति, एकवचन । स्लानेन्द्रिस्य = म्लःनि इन्द्रियाणि यस्य तस्य, 
शिथिल न्द्रयं वाले (पं) ॐ । स्लान = शिथिल, थको "हुई, ^८ग्ल + क्त । 








८४ ¶ । तीतिशतकष 


सोगिनः = द्गः (फणः) अस्ति भस्य इति भोगी, तस्य, फन से युक्त, सपं कै, 
भोग + इनि +-पुह्लिग, षष्ठी. वि ०, एकवचन । विवरम्‌ = छिद्र । नक्तम्‌ = रार 
भ, रात ॐ समय (अब्धय) ¡ जालुः = चूषा । निपतितः = गिर पड़ा । तत्पिशिः 
तेन = तस्ब पिशितेन, उस (वहे. के) मांस श्रे । पिशित मस । सत्वरम्‌ = 
शोघ्रतः मे । पथा=मार्गसे। यातः चला गया, (बाहर) निकल गया। 
लोकाः = हे जोयों । धश्यत = देखो । वुद्धौ = वृद्धि मे, उन्नति में५८वृध्‌ + क्तिन्‌ 
== बरद्धि + सप्तमी वि०, एकवचन । क्षये = नाश मे, अवनति मे, 4/क्ि + 


मच्‌ + पुल्लिङ्घ, सप्तमी वि०, एकतरचन । देवम्‌ = भाग्य शादंलविक्रडितं 
छन्ब | । 


+ 
पातितोऽपि कराघातं रुत्पतत्येव कन्दुकः। < ^ 
प्रायेण साध वत्तानापस्थायिन्यो विपक्तयः ॥८६॥ 


` अन्वधः--कराघातेः पातितः अपि कन्दुकः उत्पतति एव, श्रमेण छा 
वृत्तानां विपत्तबः अस्थायिन्यः। 
| अनुवाद-हायकोजोटसे गिराई गई नी गेंद उष्लती ही ह। राथ) 
सच्चरित्र लोगों की विपत्तियं अस्थायो होती है । | 

दष्पणी-- कराघातंः = करस्य भाघार्तः, हात की चोट घे । घात = 
चोट शा^८हन्‌ + घन्‌ । पातिताः = गि राई गई ^८पत्‌ 4 णिच्‌ 4 क्त पृत्लिङ्ग 
प्रथमा वि०, एकवचन । कनवुकः == गद । उत्पतति = उछलति है । साघु° = 
चाधूनि दत्तानि येषां तेषाम्‌, अच्छे चरित्र वाले लोगों फी । विषत्तवः = 
निपत्तिणाः वि.५८पद्‌ + क्तिन्‌-जिपतति, विपत्ति ~ प्रथमा वि०, बहुषचत, 
विषत्तबः । नत्वायिन्बः = न स्वाबिन्व; भर्वायो, भधिक घमय ठक त रहौ 
वाली । स्थाविन्वः==स्था4- णिनि, (बुक्‌) स्वाविष्‌, रवाबिष्‌ + लष 


स्थायिनी, स्थाबिनी प्रमा वि०, बहुवचन स्वाभिन्वः. । भतुषयुष 
छन्व । 


<अ अ-> 
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आलस्यं हि भंनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ रिपुः । ~: 
नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्या यं नावसीदति ॥८७॥ 
जन्वयः--भाचस्वं ह मनुष्याणां शरीरस्थः महान्‌ रिवुः । उचमः समः 
बन्धुः नास्तियं त्वा (नरः) न अवसीदति । | 
अनुवाद- आलस्य निश्चित सूप से मनुष्यों कै शरीर मे स्थित महान्‌ 
शत्रुहै। उनके समान कोई बन्धु नहीं है, जिसे करके फोई (मनुष्य) दःखी 


नटी होता । 

रिष्पणी--शरीरस्थः == शरीरे तिष्ठति इति शरीरस्थः, शरीर में रहने 
वाला । रिपुः == शत्रु । उधमसनः = उद्यमेन सतः, उदयम्‌ के समान । अवश्रीउति 
न्=दःखी होता है; अय^८सद्‌ +- लट्‌ लकार, प्रथम पुरूष, एकवचन । अन्तिम 
चरण म छृ्वां यं (नाःवस्तीदति' के स्मान पर पाठमेद--'यत्छरृत्वा नावतीड्ति 
भी ह । थं वदी होगा । अनुष्टुप्‌ छन्द । 


=> क्क 


छिन्नोऽपि रोहति तदः, , 
क्षोणोऽप्युपचौयते पुनरचन्द्रः । 
इति, विमृशम्तः, सन्तः, 
` ` सन्तप्यन्ते न त विपदा ८८ 
भरन्वयः-- छिन्नः पि तरुः. रोहति; क्षीण, शपि चन्द्रः पुनः उपचीयते, 
इति विन्रृणन्तः ते सन्तः विषदा न सन्तप्यन्ते । 
 अनुवाद--कटा हआ वृक्ष मो बढ़ जता है, क्षीण हज मौ चन्द्रमा फिर 
४ होता है, ठेसा ` सोचते हृए बे सज्जन लोगं विपत्तिसे दःखी नीं 
| | 





= कटा हया; छिद्‌ + क्त +-पुर्तरिग, प्रथमा वि ०, एक- 
वचन । तरुः = क्ष ।. रोहति == बढ़ जाता है । क्षीणः == घटा हुञ।, दुबला हुआ, 
4/षं ‡ क्त + पुट्लिग, प्रथमा वि ०,. एकवचन । उपचयते == बढ़ जाता है, पृष्ट 
हौ जाता है । तिप्रुशन्तः = सोषते हए; वि^८ मृश्‌ + शतु + पुरिलिग, प्रथमा 














६ 





तीतिशतकषम्‌ 


वि०, बहुवचन । सन्तः = सज्जन लोग । विपदा = विपत्ति से; वि०५८पद्‌ ॐ 
किवप्‌- विपद्‌; विपद्‌ + स्तीलिग, तृतीया वि ०, एकबचन । घन्तप्यन्ते =- दुःखी 
होते है । ॑ | 
` पाठ-भेद-अन्तिम चरणमें नते विपदा" के स्थान पर "न विचुप्ता लोके 
भो पाठहै । इम पाठ के.बनुसार अथं होगा--संसार में विपत्तिग्रस्त (विलुप्ता) 
(भी दुखी) नहीं होते है । किन्तु इस पाठमे छन्दोभंग होगा । आर्था छन्व । 
< नैताय तिः हरणं व्रं सुराः सेनिकाः ८) 
५ ९, चर्व ब्हस्पपतः ब्रहुर् चच चुरा, समनक्ाः 
स्वर्गो दुगमनृग्रहः किल हुरेररावतो वारणः । 
इत्येरवयबलान्वितोऽपि बलभिद्‌ भग्नः परेः सङ्धरे धः 
। < = (= = ॥ ( 
तद्‌ व्यक्तं वरमेव दवज्ञरणं धिग्‌ धिग्‌ वृथा पौरुषम्‌ =॥ 
दः ३ 4. 1 ५ ~ 
भ्र्वयः-- स्पतिः यस्य॒ नेता, वच्रग्रहरणम्‌, सुराः संनिकाः स्वग॑ः 





दुम्‌, हरेः अनुग्रहः एेरावतः वारणः किल, इति एष्वर्य-बलान्वितः अपि बलभिद्‌ 


सङ्गरे परः भगनः । तद्व्यक्तं देवशरणम्‌ एव वरम्‌, पौरुषं वृथा, धिक्‌-धिक्‌ 1 
भ्रनुबाद- (देवताओं का गुरु) बृहस्पति जिसका नेता था, वचर अस्त्र था; 
देवतागण सेनिक ये, स्वगं किला था, विष्णु का (जित पर) अनुग्रह था, एेसा 
देरावत (जिसकः) हायो था, इस प्रकार एश्ववं ओर बल से युक्त भो इन्द्र युद 
भे शनभ द्वारा हरा दिया गया । इससे स्पष्ट है कि भाग्य को शरण ही अच्छी, 
है, पोरष भ्यथं है, (इस पौरष को) धिक्कार है । 
 टिष्पगौो-- बृहस्पति = देवताओं का गुर । प्रहरणम्‌ == अस्त्र, प्र +> ९“ह्‌ 
# त्युट्‌ + नपुंसकलिङ्ग, प्रथमा. विभक्ति, एकवचन । दुर्गम = किला । हरेः = 
विष्णु का । जनुग्रहुः = कृपा । परावतः = इन्द्र का हाथी । वारणः = हाथी, वृ 
^८णिच्‌ +ल्युट्‌ + पुटिलिग, प्रथमा वि०, एकवचन । एेश्वयं ° == एेश्वयेण वलेन 
च भन्वितः, एेश्वयं भौर बल से युक्त । बलमिद्‌ = बलं भिनत्ति इति बलभिद्‌, 
बल नामक राक्षस को मारने वाला, बलभिद्‌ क्विप्‌ + पुट्लिग, प्रथमा 
व्रि» एकवचन । सङ्करे = युद मे । परः = शनरुओं द्मारः । मगन: = नष्ट'कर दिया 


या, इरा दियां गया, भञ्ज्‌ $ क्त + पलल, प्रथमा वि०, एकवचन 1 भ्यू 

















1  €9 


ह, २ 
स्पष्ट हे | दवशरणमू == दवम्‌ एव शरणम्‌ या देवस्य शरणम्‌, भाम्‌ रूपी 
शरण या भाग्य की शरण । शरण ८ (वध करना, नाश करना) + 
रपुत्‌ (भ्यणाति दुःखम्‌ अनेन) । दरम अच्छो । वथा =ग्धय है 1 धिक्‌-धिकत 

| (दस पौरुष को) धिक्कार है । शार्दलविक्री डित छन्ड । 

<-> (3, 
कर्मायत्तं फल पुसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी \ 
तथापि सुधिया भाग्यं हुविचायव कुचता ॥€०। 
प्न्वयः- पुंसां फलं क्मायत्तम्‌, बुद्धिः कमवुसःरिणी, तयापि सुपविध्षया - 
पृविचायं एव कुवंता भाव्यम्‌ । 

„ अनुबाद- मनुष्यों का फल कमं (भाग्य) के अधीन है, बुद्धि कम 
( = माग्य) का अनुलरण करते बाली है फिर भी अच्छी बुद्धि वाले को भच्छी 
तरह विचार कर (कमं) करना चाहिये 

रिष्पणी- पंसाम्‌ = मनुष्यो का । फलम्‌ = इस लोक भें प्राप्त होने वाले 
धन -सम्परसि.आदि फल जो पिछले जन्म के कर्मो के अनुसार ही मिलते है। 
कर्मायत्तम्‌ = कर्मणाम्‌ आयत्तम्‌, कर्मो के अधोन अर्थात्‌ पिछले जन्म कै कमं के 
आधीन; पिले जन्भ के अनुसार ही हमारा इष जन्म काभाग्य होताहै। 
भतः पिछले जन्म के कमं ही इमारे भाग्य है । मायत्तम्‌ = आधीन; मा५८ यम्‌ 
4 क्त +- नपंसरकालिग, प्रथमा वि०, एकववन । कर्मानुसारिणी = कमं अनुसरति 
इति कमनुसारिणी कम का अनुसरण .कर ते बालो; यह्‌ माना गया है कि 
एमारी इस जन्म एी वुद्धि का निर्माण भी पिले जन्म के कर्मों पर अर्थात्‌ 
हमारे भाग्य पर पिभर है) अनुसारिणी = अनु\८सु + णिनि + ङीष्‌ + प्रथमा 
॥ एकवचन । धुधिधा = अच्छी बुद्धि वाले (मनुष्य) के दवारा । सुविचायं = 
च्छो तरह विचार कर । कुवंता भाश्न्‌ =करते हए होना चाहिये, कसना 
चाहिये । कुवंता^८कृ + रपू = कुवंवु, कुसु, + पटिलिग, तूतीया.वि ०, एकवचन । 
भाभ्वम्‌ == घर कयत्‌ -नेपसकलिगः प्रधम विह, एकव वन । कनुष्टुव्‌ छन्दं । ` 























† | तीवि्तकनु 
` खत्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः सन्तापितो सस्ते 
नाञ्छन्‌ देराभनातपं विधिवलात्ताचस्व ्रूलं भतः । 
तत्राप्यस्य सहुफलनं पतता भग्नं सशष्डं शिरः 
प्रा गच्छति थत्र भाग्धरहितस्तत्रेव यान्त्यापदः ॥&१॥ | 
जन्वयः--- दिवसेश्वरस्य किरणः मस्तके सन्तापिता: खल्वाटः अनातपं वेशं | 


वाञ्छन्‌ विद्धि-वश्ात्‌ तालस्य मूलं गतः । तत्रः अपि प्रतता महाफलेन अस्य शिरः ` 


-सशब्द भगम्‌ । श्रायः भाग्य रहितः यत्र गच्छति तत्रव आपदः यान्ति । ` 
ननाद सयं छौ किरणों दवारा मस्तक पर तपाया हुभा (एक) गजा 
एष रहित स्थान को चाहता हमरा भाग्यवश ताइ वृक्ष के नीचे [गया । वहां भी 
गिरते हए विशाल (ताइ के) फलं से इसका सिर आवाज के चाय फट गथा । 
परायः साग्य-रहित (मनुष्य) जहां जाता है वहीं भपर्तियां भा जाती ह । 
टिप्पणौ दिवसेश्वरस्य = दिवसस्य ईश्वरस्य, दिन के स्वामी धर्थातु 
सूयं को । सन्तापिता; = ताया हमा; सरम्‌५८८तप्‌ + गिच्‌ # क्त ई पुल्लिग, 
परथमा वि०, एकवचन । खल्वाटः = गंजा। भनातपम्‌ == नास्ति आतपं यस्मिन 
तमू, धुप.रद्ित (स्थाम) को । देशम्‌ = स्थान को । वाञ्छन्‌ = चाहता हुभा, 
वाञ्छ्‌ ८८ शतु + पुट्लिग, प्रथमा वि०, एकव बन । विधिवशात्‌ = भागयवश । 
तालस्य = ताड की । मुलम्‌ = जड में भथात्‌ नौचे। पतता = गिरते हुये; ५८पत्‌ 
शवर + नपुसकलिग, तृतीया वि ०, एकवचन । सशब्दम्‌ = गावाज सहित । ग्नम्‌ 
~ ष्ट या । मापः = अपतिर्यां; बद्‌ + किविप्‌--आपद्‌ ¬ प्रथमा 
वि० बहुवचन । यान्ति = जाति है । शादलविक्रीडित छन्द । 
शक्चिदिवाकरयोग्रहपीडनम्‌ . 
गजभुजङ्धमयोरपि बन्धनम्‌ । 
' मतिमतां च विलोक्ष्य दरिद्रतां 
विधिरहो बलवान्‌ ईति मे मतिः॥९६२५. 





। 





९ ४६ 


भन्वयः--शशि-दिवाकूरयोः ्र-पौडनम्‌, गच-मुखङ्खममोः जपि बन्धनम्‌, 
म्बा च दरिद्रतां विलोक्य, जहो विधिः बलबान्‌ इति मे मतिः । | 


 _ अनुवाद सूयं गोर चन््रमाङके ग्रहों (राहु ओर केतु) ढारा पीडित किवे ` 
जने को, हयी मोर सपकेमी बन्धन कफो मौर बुद्धिमानो को दरिद्रताको 
देखकर, महो घाग्य (ही) बलवान्‌ है, यह मेरा विचार है। 
रप्पणौ--शशि० => शशिनः दिवाकरस्य च, चन्द्रमा गौर सूरं के । प्रहु 
. =ग्रहेन पौडनम्‌, प्रह गवि राहू मौर केतु द्वारा पीड़ति किये जाने को मर्थात्‌ 
१९1 कयि जाने को । गज० = गजस्य सुजङ्खमस्य च, हाथी भौर सपं के । 
थम्‌ == वन्धन मे पड़ने को; 4८बन्ध + त्युट्‌ + नपुंसकलिग, द्वितीया विभक्त 
एकवचने । मतिमताम्‌ ˆ~ बुद्धिमानों की; मति + मतुप्‌- मतिमत्‌; मतिमत्‌ + 
षष्टी विभ क्ति, एकवचन ! दरिद्रताम्‌ = गरीबी को । विलोध्य == देखकर; बि + 
नोक + त्यप्‌ । विधिः भाग्य । मति; = विचार, -सम्मति । दतधिलम्बित 
छवन्ब्‌ | 
सृजति तावदशेषगुणाकरं 
पुरुषरत्नमलङुरणं भूवः। 
तदपि तत्नणभङद्धिः करोति चेद्‌ 
अहह कष्टमपण्डितता विधेः ॥९३॥ 





अन्वयः-- (विधिः) तावत्‌ अशेधगणाकर्‌ मुवः जल ङद्कुरणम्‌ पुरुषरत्न सृजति । 
तदपि चेद्‌ क्षण-भङ्किं करोति, महृह ! विधैः अपण्डितता कष्टम्‌ । 

भ्रनु काद-(विघता) सभ्पुणं गुणों कौ खान, पृथ्वी के भुषण, पुरुष रूपी 
रत्न को रचता है; उसको भी यङि (वह्‌) क्षणभंगुर बना देता है (तो) अहो, 
विधाता को मूर्खता कष्टकर है । | 
 टिष्पणी-जशेष० == अशेषगुणानाम्‌ आकरम्‌, सम्पूणं गुणों की बान 
(रुष-रत्न). को । भुवः = पृथ्वी के । भलङ्धुकरणस्‌ == आभूषण (पुरुष-रर्ध) . 
क । पुरुष ० = पुरषः एव रत्नम अथवा पुरषः रटनम्‌ इव, पुरुष रूपी रत्न क़ 


१... 1, 

















नौतिणतक् 


या रत्न के समान पुरुष को । जति = रचता है । चेतु = यदि । क्षणमद्धि = 
क्षणे भद्जि, क्षण भर्म सष्टष्टो लाने वाला । विधिः == विधाता को । मषण्डि- 
तता == न पण्डितता, मूर्वता;. पण्डा (बुद्धि) + इतच्‌-- पण्डित; पण्डित + तल्‌ 
® टाप्‌-पण्डितता । कष्टम्‌ == कष्टदायक । दतविलम्बित छन्ड । 


किक @ 


पत्रं नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य कि 
` नोलूकोऽप्यदलोकते थदि दिवा सुर्यस्य {क दूषणम्‌ । 
धारा नेव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य कि दूषणम्‌ 


यत्पुवं विधिना ललाटलिखितं तन्माजत्‌ कः क्षभः ।॥ & ४४५ 


अन्वबयः- यदा करीर-विटपे पत्रं न एव (भवति) कि वसन्तस्य दोषः? 
यदि उलूकः अपि दिवा न अवलोकते सूयंस्य छ दूषणम्‌ ? (यदि) चातक-मुखे 


धारानं एव मेघस्य कि दूषणम्‌ ? विधिना यतु पूर्वे ललाट-लिखित तत्‌ माजितु 
क: क्षमः ? 


अनुवाद- वदि करील वक्ष की शाखा पर पत्ता नहीं होता (तो) वसन्त 
काव्या दोषहै ? यदि उल्ट्‌ भौ दिने नहीं देता तो सयं काक्या वोष 
है ८ यदि चातक के मुखमें (जल को धारां नहीं गिरती) तो मेका क्या 
षह? विधाताके द्वारा जो पहले ही मस्तक पर लिख इया गया है उषे 
त्रिटाने मे कौन समयं है ? 





। 
| 
| 
| 


िष्पणौ-- यदा == जव, यदि । करीर० == करीरस्य विटपे, कलील (के) | 


वृक्ष कौ शाखा पर । विटप = शाखा । पत्रम्‌ == पत्ते । उलकः = उल्ल । विषा 


= दिन में । अव लोकते = देवता है । दूषणम्‌ = दोष,.९८द्‌ष्‌ +- ल्थुट्‌ + नपुंसक. ` 


लिङ्ग, प्रथमा वि०, एकवचन । ललाट ० == ललाटे लिखितम्‌, माथे पर लिख दिया 
गया. है । माजितुत्‌ = मिटने मे; ^८माजं +-तुमून्‌ । क्षमः = समथः, ९८क्षम्‌ + 
धस्‌, पुत्लिग, प्रथमा विभक्ति, एकवचन । शादृलविक्रीडित छन्ब । 




















गिरतकम | ` `“. | 
नमस्यामो देवान्ननु हतविषेस्तेऽपि वशगाः, 
विविवन्यः सोऽपि प्रतिनियतकमंकफलशः । 


कलं कर्मायत्तं किममरगणेः [कञ्च विधिना, 
नमस्तत्कमभ्यो विधिरपि न तेभ्यः भरभवति ॥€५॥ 


अन्वयः-देवान्‌ नमस्यामः, ननु ते अपि हतविधेः वशगाः, विधिवंन्यः, सः 
अपि प्रति-नियत कमेकफलदः, फलं कर्मायत्तं, अमरगणैः किम्‌ किञ्च विधिना । 
तत्‌ कमेभ्यः नमः येभ्यः विधिः मपिन प्रभवति । 


अनुवषद--हम देवताओं छो नमस्कार करते हं, (किन्तु) वे भी दृष्ट 
विधाता केवश मेहं । (तो फिर) विधाता (ही) वन्दनीय है, किन्तु वही 
केवल निर्चित कमं के अनुसार फल देने वाला है । फल कमं के अधीन है । 
(अतः) देवताओं से श्या (प्रयोजन) भौर विधाता से क्या (प्रयोजन) ? उन 
कर्मो को नमस्कार है जिन पर विधाताकामभी वश नहींहै। 


टिप्पणी-- नमस्यामः = नमस्कार करते हँ; नमस्‌ (नाम घातु) & क्यच्‌ 
लट्‌ लकार, उत्तम पुरुष, बहुवचन । ननु ° = निश्चयपू कैक । हतविधेः == इतस्य 
विधेः, मरे विधाता के, दुष्ट विधाता -के, (हत' शब्द का प्रयोग गाली के रूपं 
किया गया है । वशगाः = वशं गच्छन्ति इति वशगाः, वश में जाने वाले, 
भआधीन । वन्द्यः = वन्दनोय है; ‰८वन्द्‌ + ण्यत्‌ + पुंट्लिग, प्रथमा विभक्ति, एक 
वचने । भ्रति = नियतं नियतं प्रति इति प्रतिनियतम्‌, प्रतिनियतं कमं प्रतिनियत 
कमे, प्रतिनियत कर्मणः एकस्य फलदः, केवल निश्चित कर्मणा ही फल देने 
वाला । फलदः == फलं ददाति इति फलदः, फल देने वाला; फन ८दा +- क्‌ = 
फलद, फलद +-पुंल्लिग, प्रथमा वि ०, एकवचन -= फलदः । कर्मायत्तम्‌ = कर्मणः 
भायत्तम्‌, कमं कै भाधीन । आयत्त = मान; आयत्‌ + क्त । अमरगनैः = 
भमराणां गणं: देव-समूहों ठे, देवतां से । कमभ्यः = कर्मो को, नमः के योगं 
मे चतुर्थी विभक्ति । येभ्यः जिन पर । प्रभवरतिन=प्रभावशाली होता है। 
शिखरिणी छष्व । "0 
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| ६३ ५ नौतिणतंकष 
| ब्रह्या येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे 

| - विष्णुयेनदश्षादतार गहने क्लप्तो खहारद्भुटे । 

श्द्रो येन कयालपाणिुटको भिक्षाटनं कारतः, 


सूर्यो आम्यति नित्यभनेद गगने तस्मं नमः कणे ॥€६॥ 


अन्वयः- येन ब्रह्मा कुलालवत्‌ ब्रह्याण्ड-भाण्डोदरे नियमितः; येन विष्णुः 
दशावतार-गहूने महा-सङ्टे क्षिप्तः, येन रुद्रः कपाल-पाणि-पुटकः भिक्षाटनं 
कारितः, (येन) सूयं; नित्यम्‌ एवे गमते श्राम्यति, तस्म कमंणे नमः। 


भरनदवाद- जिसने ब्रह्य शो कुम्हार के समान न्रह्याण्ड रूपी बरतने 
अन्दर बन्द कृर दिया, लिक्तने विष्णु को (मत्स्य अ,&) इस संवतारो के कारण 
कठिन महासङ्ड में ड्ल. दियः, जिसने महादिवफोहाथ रूपो पिटारीजं 
कृपाल दिये हए धिक्षाटन कराया, (जिससे) सयं नित्य हौ आकाश मे घूमता 
है, उस कमे को मम्रस्कारहे। 


.टिष्पणी- कुलालवत्‌ = कुम्हार के समान । ब्रह्याण्ड० = ब्रह्माण्डम्‌ एव 
भाण्डम्‌ ब्रह्माण्डभाण्डम्‌ तस्य उदरे, ब्रह्माण्ड रूपी पात्र के मध्यमे । माण्ड 
बरतन । उदर = पेट, मध्य भाग । दशावतार ० = दशावतारं: गहने, दस भवः 
तारोंके कारण कठिन (महासंकट) में । महा० == महति संकटे; बडे संकट मे । 
क्षिप्तः = डाल दिया; क्ष्‌ +क्त + पुंर्लिग, प्रथमा वि ०, एकनचन । द्रः = 

, - महादेव । कपाल ° = कपालः पाणिपुटके यस्य, कपाल जिसके हाध-रूपी पिटारी 
मे है। इसके स्थान पर पाठभेद-- कपालपाणिपुटके" भी है, किन्तु इसमे समांस 
ठीक नहीं खुलेगा मौर इका ठीक भथं नदीं लगेगा । सिक्षाटनम्‌ = भिक्षायं 
अटनम्‌, भिक्षा के लिये घूभना । अटनः = घूमना; ^ अट्‌ # त्युट्‌ ॥ कारितः = 
कराया; 4 + णिच्‌ + क्त ~+ पृल्लिग, प्रथमा वि, एकवचन, जाम्यति = 
घूमता है। कर्षणे कमं को; नमः के योगे. चतुर्थी विभक्ति । नमः = 
नमस्कार है । शादुंलविक्रोडित छन्ब । | 


| = 























नैवाकृतिः फलति नड कूलं न घ्ीलं, 
विद्ाऽपि नेव न च यत्नकृताऽपि सेदा । 
जारबानि पूर्दतपसा खलु खड्दिताति, 
` काले फलन्ति पुरुषस्य येव वक्षाः ॥६७॥ 


 अन्वयः-- सातिः स एव फलति, त॒ एव कुलं न॒ शौलम्‌ः विद्या अपिन 
व (फलति), न॒ च यत्त-हृता अपि. सेवा । पुरुषस्य पूवंतपसा सङ्वितानि 
भाग्यानि खलु काले फलन्ति, यथा एवं दक्षाः (काले फलिन्त) । | 


अनुवाद-न तो भक्ति ही फलती है, न कुल ही, न शील । विद्याभी 
नहो (फलतो), मौर न यत्न-पुवं क.कौ गई सेवा । पुरुष के पुवं जन्म के तपसे 
एकत्रित. भाग्य ही (मप पर फलते) ह । जसे वक्ष (ससय पर फलते है) । 


रिष्पणी - नाकृतिः -णाकार, ` स्वरूपः; मा \८कृ + क्तिर्‌ + स्त्रीलिग 
षमा वि०, एकवचन । शीलभु == जच्छा स्वभाव । बत्नकृता = मत्तेन इता, 
पत्तपूवंक की गई । अतन = मव्‌ † नद्‌ । पूवंतरसा = पूवण तपसा, पहले अर्थात्‌ 


दवजन्म के तप ले । सञ्चितानि = एशुत्रित; सम्‌^८ि + क्त + नपुंसकलिग, 
शरवमा वि०, एकनेचम । काले == समप पर । बसन्ततिलका छन्द । 


४ 
॥ 





वने रणे श्क्रजलाग्निमध्ये, 
| महार्णवे पवंतमस्तके वा । 
सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा, 
रक्षन्ति पण्यानि प्राकृतानि ॥६०॥ 
अन्वयः पुराकृतानि पुण्वाति वने, रणे, शत्रु-जलाण्ति मध्यै, नहाणेवे, 
 ¶वंत-नस्तके वा सुन्तं, प्रलत्तं विषम-ह्बितं षा (तरं) रकन्ति । 

अनुष।द - बसे किये चये पुण्य बत मे, रण मे, शत्रु जल नौर न्ति के 
बीच त, महासागर म मवा पर्वत कौ वोटौ पर सोपे हए बहुत मधिक ब्त ` 
द विपत्ति-धरस्त (मनुष्य) कौ रशा करते ह ।. 














टिप्पणी पुराकतानि == पहले क्रिये गये अर्थात पूर्वं जन्म में किये गये । 


, शाच्न ° == शत्रुः च जंलं च अग्निः च शत्रुजलाग्नयः, तेषां मध्ये, शत्रु जल व 


छग्नि के मध्य मे| महाणेवे == महति अणंवे, महानु समुद्र मे । अणंव = समुद्र । 
चर्व ° == पवंतस्य मस्तके, पवत के मस्तक अर्थात्‌ शिखर पर । सुप्तम्‌ = सोये 
हये को । प्रमत्तम्‌ == बहुत अधिक मत्त को; प्र^८^मद्‌ + क्त + पुल्लिग द्वितीया 
वि०, एकवचन । विषमस्थितम्‌ = विषमे स्थितम्‌, विपत्ति में स्थित अर्थात्‌ 
विपत्तिग्रस्त अथवा नीचे-ऊंचे प्रदेश में स्थित । विषमे = विपत्ति अथवा नीचा- 
ऊचा प्रदेश । उपेन््रवचरा छन्द । 


ॐ=ॐ-<-ॐ 


था साधृऽच खलान्‌ करोति विदुषो मूर्खान्‌ हितान्‌ देषिणः 
प्रत्यक्ष कुरते परोक्षममृतं हलाहलं तत्क्षणात्‌ । 
तामाराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्त फलं वाञ्छितं 
हे साधो ! भ्यसनेगुणेषु विपलेष्वास्थां वृथा मा कृथाः ॥ ६६ । 
भन्वयः- हे साधो, बा बलान्‌ साधून्‌ करोति, मूर्खान्‌ च विदुषः द्वेषिणः 
हितान्‌, परोक्षं प्रवयक्षम्‌ कुरुते, हलाहलं तत्क्षणात्‌ अमृतं कुरुते, वाञ्छितं फलं 
भोक्त, तां भगवतीं सक्तकरियांम्‌ आराधय ! व्यसनैः विपुलेषु गुणेषु ब्रथा भास्थां 
माङृथाः | 
अनुवाद-हे षज्जन, जो दृष्टो को सज्जन बनाती है, मूर्खो को विद्वान्‌, 
शत्रुओं को हितंषी, परोक्ष को प्रत्यक्ष बनाती है, हलाहल विष को तुरन्त अमृत 
बना देती है, इष्ट फल का भोग करने के लिये उद देवी सतू-क्रिया (भच्छ) 
कमं) को आराधना करो, व्यसनों हे कारण वहत से गुणों षर व्यथं भद्धा मत 
करो । | 


टिष्पणी- हे साधो = हे सज्जन । लान = दुष्टों को । विदुषः = विष्ठान्‌ः, | 


` विद्वन्न्‌ ‡ द्वितीया वि० बहुवचन । देषिणः = णतरमों को, ^८देष्‌ + इनि = 


दवेषिनू ‡+ द्वितीया वि, बहुवचन-दरषिणः। हिताव्‌ = हितंपषी, हितकारी, मित्र । 
परोक्षम्‌ = अक्ष्णोः परम्‌, जो इन्दियों के सामने न हो । हलाहलम्‌ = कालक्रुट 

















| | स  [ 8४ 


विष को, लाहल विष उस भयंकर विष का नाम है जो समुद्र मथने के समय 
7र्लाया ओर समस्त लोकत को भस्म करने लगा था । देवताओं की प्राथेना 
ठे शिवने दके अपने कण्ठ मे धारण किया षा । तत्क्षणात == उसी क्षण, तुरन्त 
वाञ्छितम्‌ == इष्ट, चाहे हुये ; ८वाच्छ्‌ + ^८क्त + नपुसकलिग, द्वितीया वि ०; 
९९ चन । भोक्तुम्‌ = भोगने के लिये; ५८ुन्‌ +- तुमुन्‌ । भगवतीम्‌ =देवी 
(सक्किया) की । सत्क्रिया = सत्यकमं, अच्छे क्म. माराधय = आराधना करो 
. श्रवात्‌ (अच्छे कमं) करो । व्यसनैः == आसक्तियों के कारण । विपुलेषु = बहुत 
अधिकं (गुणों) के प्रति । वृथा = व्यथं । आस्थाम्‌ = श्रद्धा । कृथाः करो 
ठ +- लुड्‌ लकार, मध्यम पुरुष, एकवचन, मा के योग मे अट्‌ (अ) का आगम 

महीं हमा है । शा्दूलविक्रीडित छन्द । 


<-> 


गुणवदगुणवद्‌ वा कुवता कायमादो 
परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन । 
जतिरभसङृतानां कमेणामाविपत्त 
भेवति ह्दयबाहौ शल्यतुल्यो विपाकः ॥१००॥। 





गतिः शवधार्या । अति-रभसकृतानां कममणां विपाकः आविपत्तेः शल्य तुल्यः; 
हप्यदाही भवति । | 

अनुवाद - पण्डित को गुण से युक्त था गुण-रहित (अर्थात्‌ भले या बुरे) 

हाम को करते हृए पहले ।यत्नपुवंक उसका परिणा सोच ' लेना चाहिये । 

त्यन्त शीघ्रता से क्रि हये कमो का फल मृत्यु-पयंन्त काटे (या वाण के एल) 

के समान हूवय को जलाने वाला होता है । 

टिप्पणी गुणवत्‌ = गुणयुक्त भर्थात्‌ बच्छा । मगुणवत्‌ = गुण-र हित र्बा्‌ 

बुरा । कूबंता व्= करते हये, क़ ‡ शतृ + पू्लिग, तृतीया वि ९, एकवचन । 

दौ =ूपहूले । यत्नतः = यततपूर्वंक, यतन + तसिल्‌"(तस्‌) । परिणतिः = फलः; 


 प्ररि+८नमू + क्ति ‡स्तीलिग, प्रथमा वि ०, एकवचन । धवधार्यान्= सोची बानी 


^. 


अन्वयः- पण्डितेन गुणवत्‌ भगुणवत्‌ वा कायं कुवंता भदौ यत्नतः परि 
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चाद्ये, निश्चित किया जाना.चाहिये; यव ८८६ + ण्यत्‌ + टाप्‌ ‡ प्रथमा वि०; 
एकवचन । स -- जदिरभसेन कृतानाम्‌, अत्यन्तं शीघ्रता से दिये हुये (कर्मो) 
का रमस बेग, शीघ्रता । विपाकः = फल; विपच्‌ + चन्‌ + पंल्लिय, 
प्रवमा वि०, एकवचन । नाविपक्तेः = मृतुं पवन्त । बिवत्ति = मृत्यु; बि षद्‌ .. 
+ क्तिन्‌ । शल्यतुल्यः == कटि बा बाण को सोक के समान | हूदव० =हूदवषको 
लाने बाब्रा अर्थात्‌ पीडित करने वाला; हदव + ९८ दह + विनि ई पुल्जिजः ` 
प्रवमा विभक्ति, एकवचन । मालिनी छन्ड । 


<~ ©> 


थाल्यां वेदूयमय्यां पचति च लश्रुनं चन्दन रिन्धनाघैः 
 सौवर्णेलाद्धलाग्रेदिलखति वसुधासकंप्रुलस्य हेतोः । 
कृत्वा करपूरलण्डान्‌ व॒त्तिमिह्‌ कुरत कोद्रवाणां समन्तात्‌ 
प्राप्येमां कमम्मि न चरति मनुजो यस्तपो मन्दभाग्यः ॥१०१॥ 


, भन्बयः- यः मन्दभाग्यः मनुज इमां कमंभूि प्राप्य इह तपो न चरति सः 
वदूव मयां स्थाल्यां चन्दनः इन्धनायंः लशुनं पचति, सौवर्णः लाङ्खगलाग्रैः भकं- 
मूलस्य दैतौः वसुधां विलिखति; कर्पूर-खण्डान्‌ कृत्वा. कोद्रवाणां समन्तात्‌ बति 
इर्त । | 

मनुवाह- नो मन्द-भाग्य पुरष इस कर्ममुनि (संघार) को प्राप्त करके 
तव नहं करता वह वैदूयंमणि कौ बनो बटलोई में घर्दन आदि ईंधरनो से लहसुन 
वकता है, सोने के वने हुये हल के अप्रघागों (फलो) से जाके को जडके 


` लिवे पृथ्व को लोदताै, कपुरके दुक करके कोदोंषे घारोंभोररणाके 


लिवे धैरा बनाता ह । 


टिष्वणौ -- नन्द भाग्यः = मन्दं भगवं यस्व लः; मन्द भाग्य वाला । कं 
लुनिन्‌ = कमणः भूमिम्‌, कमं कौ भूमि भर्गात्‌ बंवर षो । अरतिन््करता 
है । बैहूवं न्यां == वैश्यं मणि से .बनो हूं (बडलोर) मे । स्णाल्यान्‌ = बटलोई 
नै, स्वरली । सप्तमी वि ०, एक्ववन । लशुनम्‌ = लहसुन को । ववतिर्ववा 














| . [ €७ 
. है । सौवर्णे: = सुवणं से बने हृए (इल. के फलों) से; सुवणं + अण्‌-शीवणे; 
५6 नपुंसकलिग, तृतीया कि० ? बहवचनं । लाङ्कनलाभ्रः => लाङ्खलानानःम्‌ अग्रः, 
हलो के अग्रभागो मथति फलों से । लाङ्कल हल । अकं मुलस्य = अर्कस्य 
मूलस्य, जाक की जड़ के । हेतोः = लिये । वसुधाप्‌ = पृथिवी को । विलिखति 
खछोदता है । करपुर० =करपूरस्य खण्डान्‌, कपुर के दुक्डोंको । कोद्वाणसच्ः ` 
कोदों के, फोदों एक प्रकार का निम्न कोटि का अन्न है । समन्नत्‌ चारों 
, भोर । वृत्तिप्र्‌ = (रक्षा के लिये) चेर; 4८द + क्तिन्‌ + रत्रीलिग द्विक्तीया बि०; ` 
एकवचन । (| 





 _ षाठमेद--प्रथम चरण में "पचति च लशुनं चन्दनेरिम्धनाचः' की जगह 

^ श्यति तिलकणानिन्धनश्चन्दनाद्ः" है । इसका अथं "चन्दन आदि ईधनों से विलो 
का कण पकाता है" । इसी चरण मै-इन्दनाद्ःः की जगह “इन्धनोचैः पाठभी दहै | । | 
जिसका भभं है--ईधन के समूह षे। च्ण्धरा छन्द . | | 


१ 


मज्जत्वम्भसि यातु मेरुशिखरं शत्रूड्जयत्वाहूवै ४ 
वाणिज्यं कृषिसेवनादि सकलाः विद्याः कलाः दिक्षघ। ` ` ¦ 
भाकाज्ञं विपुलं प्रयातु खगवत्‌ हृत्वा प्रयत्नं परं न 
नाभाव्यं भवतीह कमेवज्ञतो भाग्यस्य नाशः कुतः ।१०२॥ 
अन्वयः- (पुरुषः) यम्भसि मज्जतु, .मेरु-शिखरं यातु, आहवे एनन्‌ जयतु, ` ` 
वाणिज्यं कृषि सेवनादि सकलाः विया: कलाः शिक्षतु, परं, प्रयत्नं कृत्वा खगवत्‌ ` 
विपुलम्‌ भाक्राशं प्रयातु, इड क्मवशतः अभाव्य न भवति; भाव्यस्य नाशः 
तः । (0 वि व 
 श्रचुवाद- मनुष्य चाहे जल मे गोता लगाये, मेर. (प्त) को चोटी षर 
घला जाये, युद्ध मे शत्रुभों को जीत जे, व्यापार, येती भौर सेदा आदि सप. ` 
विद्यायें (मौर) कलये सीखः के, बहुत मधिक प्रयत्न करके पक्षी के समान ` 
विशाल आकाश में घला जाये, यष्ट (इस संसार ते) फां के वश अंनशहोनीः नहीं 
ति (भोर) होनी का नाश कहा ? (अर्थात होनी अवश्य होती है) । 


{ 

















| नीतिशतकब्‌ 


टिष्पगो- अम्भसि = जल मे । मज्जतु == गोता लगाये, इब जाये ॥ 


मेद० = मेरो, शिखरम्‌, मेर पर्वत की चोटी पर ! यातुं = चला जाये । आहवे = 


युद्ध मे 1 वाणिज्यम्‌ =व्ापार को । कइषि० चेतौ, सेवा काये सादि । 
शिक्षतु = सीख ले । परम्‌ = बहुत अधिक्‌ । खद्‌ = पक्षी के समान । विपुलम्‌ 
== वशाल । प्रयातु = चला जप्ये ) क्मःशतो० कमं फे वश ! भाव्यप्र्‌ न 
भाव्यम्‌ जो होना न हो, अनहोनी । शाब्दस्य होनी का । माव्य--4^भू + 


ण्यत्‌ । नाशः-- 4८ नण + घन्‌ + पुट्लिग, प्रथमा ०, एकवचन । कुतः = करटा; 


किम्‌ + तसिल्‌ । शार्दलविक्री{डत छन्द । 


^. <><>ॐ<&> 


भीमं वनं भत्ति ठस्य एर प्रधानं 
सत्रे जनाः चुजनताभरयार्ति तस्थ । 
कृस्ना च भुभवति सच्चिधिरत्नपुरष्ण, 
यश्यास्ति पृवसुक्रतं दिप्‌लं नरस्य ।॥१०२॥ 
श्र-वयः -यस्य नरस्य दिपुलं पूवंपुक्ृत्तम्‌ अरित, तस्य भीमं वनं प्रधानं 
` परं भवति, स्वे जनाः तस्य सुजनताम्‌ उपयान्ति, कृत्स्नः च भुः सक्षिधिरत्नपूर्णा 
भवति । 
श्रन्‌च!द- जि एरष क्ता बहुत अधिक पटले 'का (पुवं जन्त का) पुण्य 
होता है उसके लिये भधालकु वन प्रधान नगरहो जाता है, सब लोग उसके 
लिये सज्जन वन जाते है सौर सम्पूणं पृथिवी अच्छ खजानोंसे ओर रत्नोंसे 
पणं हो जातौ है । 
टिप्पणी - दिपुलन्‌ = दहत अधिक 1 (परदसुकृतम्‌ = पूवं सुकृतम्‌, पे 
अर्थात्‌ एवं जत्म के अच्छे कायं (पुण्य) । सीमम्‌ = भयानक । पुरम्‌ = नगर । 
सुजनताम्‌ = सज्जनता को । उदयान्ति = प्राप्त होते है । कत्स्ना = सम्पूणं । 
भ्रुः = पृथिवी । सिधि सन्तः निधयः, स्लिधयः, सन्निधयः, रत्नानि रष 
श्निधिरल्नानि, तैः पूर्णा सक्निधिरत्पूर्णा, च्छे खानों भौर रप्नो से भरी हई । 
पाठभेद--दहितीय पंक्ति मे ' स्वजनाः" के स्थान षर “स्वं: जनोः' पाठ भी 
है । अथं वही होया ; वसन्ततिलका छन्द । 


"ककन 








॥ (ते १. दस वे स्‌ [ ६€ 
को लाभो गुणितद्खमः किमधुखं प्रेतर: सङ्कतिः, 
का हानिः समयच्पुलिनिपु गता का घर्मतत्वे रतिः । 
कः शूरो विजितेन्द्रियः द्ियतमा काऽन्‌ब्रता कि घन, 
विद्या कि सुखभभधरवादगभनं राज्यं क्रि माज्ञाफलम्‌ ।॥ १०४ 
अन्वयः-लाभ. कः ? गुणिसङ्गमः । अयुखम्‌ किम्‌ ? प्राज्तेतरैः सद्धतिः 
हानि का? समय च्युतिः । निपुणता का ? धर्मत्वे रत्ति. । ण्रः कः ? विजिते- 
च्यः । प्रियतमा का ? अनुत्रता । धनं ङ्म्‌ ? विद्या । सुखं किम्‌ ? अप्रतास- 
गमनम्‌ । राज्यं किम्‌ ? आज्ञा-फलम्‌ । 
भनुदाद--लाभक्थाहै ? गुणियों की इंधत्ति। दख क्था ? पूर्खाक्षो 
संगति । हनि क्था है ? समय (अवसर) से नुक जाना। निपुणता क्याहै? 
धर्म तत्त्व सने अनुराग । शूर कौनहै? इन्दियों को जतत वाला । त्रियतमा 
कौन है ? अनुकूल (स्त्री) । धन क्था है ? गिदा । युखक्या;है?देशसे बाहर 
न जाना । राज्यक्याहै ! आज्ञा रूपी फल (अर्थात्‌ आज्ञा देने कौ शक्ति) । 
टिप्पृगी--लामः = \८लभ्‌ ¬+ घन्‌ +पृरिलग, प्रथमा वि०, बहुवचन । 
 गुणि० = गुणिनिः सह संगमः, जुणियो कः साथ | अघुखम्‌ == सुखरदहितता 
अर्थात्‌ दुःख । प्रा्ञतर; = प्रजेभ्यः इतरं , वुद्धिमानों से भिन्न, मूखं । प्रज्ञ = 
बुद्धिमान्‌" प्र ४८ज्ञ + क == प्रज्ञ, प्रज्ञ +अण्‌ प्राज्न । हनि: = 4८हा + क्तिन्‌ 
+ प्रथमः वि०, एकवचन । स्रमथ० = समयातु च्युतिः, खमस्य च्युतिः वा, 
समय अर्थात्‌ अवसर ङे चूक जाना मयवः अपपतर कां कीत जाना। रतिः = 
अनुराग, प्रेम; ^८रम्‌ + क्तिन्‌ स्वीलिग प्रथमा वि०, एकवचन । विजिते{दिय 
= विजितानि इन्द्रियाणि येन सः, जिने इन्दिपों को जीत लिथां है । अनुव्रता 
= भनुक्रुल स्वरी । अप्रवास० प्रवास अर्थात्‌ अपने देण से बाहर न जाना । 
श्ाज्ञा० ~ माज्ञा एत्र फलम्‌, आज्ञा रूपी फल अर्थात्‌ आज्ञा देते कौ शक्ति रूप 
फल की प्राप्ति । णाद्‌लविक्गीडित छन्द । 


मालतीक्रसुमस्थेव दं गती स्तो मनस्विनः । 
मुध्ति वा सवेलोक्षश्य शोर्थंते वन एव शा ॥१०५॥ 

















नी तिणेतकषम्‌ 


श्रन्वयः-- मालतो कुसुमस्य इव मनस्विनः हे गती स्तः, सवंलोकस्य भूरध्ति 
वने एव वा श।यंते। | 


जन्‌>द--सालती के पूल के समान मनस्वी (पुरुष) की दो (ही) गतिषांँ 
होती है (खातो वहू) सब लोगों कै सिर षर (रहता है) अथवा वनमेही ` 
नष्टहो जाता ह । 

रिष्पगो- मनस्विनः = मनस्वी की । सवं ० = सब लोगों के । मूर्ध्नि = 
सिर पर। शीयंते नष्ट ङो जाता है । पाठ-भेद--'गतो स्तो' के स्थान पर ` 
गतह्‌ पाठ भौ है । इहु = इस संसार में । अनुष्टुप्‌ छन्व । 


> ~€ ^+ 


जव्रथवचमेदरिद्ैः प्रियवचनाद्यैः स्वद्यरपरितुष्टेः। 
परपरि दादनिवृत्तेः कवदित्ववचिन्सण्डिता वसुधा: ।।१०६॥ 


जअन्दयः -अश्रय-वचन दरिद्रः त्रिय-वेचनाद्चंः: स्वर-दारपरितुष्टैः पर- 
परिवाद-निदृत्तंः (जनः) वसुधा क्वचित्‌ क्वचित्‌ मण्डिता । | 

जनु्{दि-- अप्रिय ददने के दरिद्र, प्रिय वचनं के धनी, अपनी पत्नीसे 
बन्तुष्ट, इसरो कौ निन्डा से विग्ुख लोगों से पृथिवी कहीं-कहीं पर (हो) 
शोधित है । 

रिच्क्जी-अग्रिय० ~~ बभ्रियेः वचनः दरिद्राः अभ्रियवचनदरिद्राः, तैः 
त्रिय वचनो से दरिद्र अर्थात्‌ दरसरों को अग्रिय लगने वाले वचनों को न बोलने 
वालों से । प्रिय० प्रियैः वचनैः आदूयाः प्रियवचनादयाः, प्रिय वचनों से 
धनी अर्थात्‌ नित्य प्रिय वचन बोलने वालों से । माढच == धनी । स्वबार० = 
स्वदार: परितुष्टाः स्वदारपरितुष्टाः तः, अपनी पत्नी से सन्तुष्ट रहने वालो 
से । षर ० == परेषां परिदादात्‌ निदत्त, दूसरों की निन्दा से विमुख (लोगों) से। 
परिवाद = निन्दा; परि५८दद्‌ + घञ्‌ । निवृत्त = इटा हुमा, विमूख ; नित्‌ 
नक्तं । वसुधा == पृथिवी । षण्डता == जलंकृत, सुशोभित; ^८^मण्ड्‌ + क्त +-टाप्‌ 
च प्रथमा वि, एकवचन । आया छन्व । 








। नीतिशतकं ५ 


कदथितस्यःपि हि षेथेवृत्ते- ` 
ने शक्यत घयंगुणाः प्रमाष्टु-म्‌ | 
इखस्याःप कृतस्य वद्ध - 
नाधः दिखा याति कदाचिदेव ॥१०७॥ ` 
अन्वयः कद थितस्यापि धयं दत्तेः धं्ंगुणाः | प्रमार्ष्टुम्‌ न हि शक्यते । 
भधो-मुखस्य छतस्य अपि व्व. शिखां कदाचित्‌ एव मध. न याति । 
धनुदाद- तिरस्कृत (खा पोडित किये हए) मी धेयं स्वभाव वाले र 
(मनुष्य) के धैय -गुण मिदाये गह ला सकते । नीचे को ओर गुख छौ हु मो 
भग्नि की शिखा कमी भौ नोच फ ओर नहीं को जा सकती । 
टिप्पणी -- कथितस्य = तिरस्छृत या पीडित (धेयवान्‌ मनुष्य) के । 
कदं + दतच्‌ + पुंस्लिग षष्ठी वि › एकवचन । जथवा कदथं + क्त + पुट्लिग; 
ष्ठी वि०, एकवचन । यं -_ धयं बृत्ति यस्य तस्य, धयं स्वभाव वाले अथवा 
। धयं युक्त आचरण वाले (मनुष्य) का ¦ धं धीर 1 ण्यद्‌ । वुत्ति स्वभाव, 
| भाचरण, व्यवहार; इत्‌ + क्तिन्‌ । भरसष्टुस्‌ = मिटाने कै लिये; भ्र\८मृज्‌ + 
| तुमुन्‌ । अक्षो° == अधः मुखं यस्य तस्य, नीचे की मोर मुख वाली (अग्नि) की। 
= भी । अधः == नीचे की ओर । उपजाति 


श्रघो 








बह्व : = अग्नि को । कदाचिदेव ~ कभी 
छन्द । | 
| 7 
| कान्ताकराक्षवि्चिखाः न दहन्ति यस्य; 4 
| चित्तं न निहति कोपकृशानुतापः । 
कषंन्ति मुरिविषयःक्च न लोभपाशै, । 
लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं स धौरः ॥ १०८॥ 
श्रन्वयः-- यस्य चित्तं कान्ता-कटाक्ष-विशिखाः न दहुन्ति, कोपङृशानुतापः 
नं निदंहूति, भूरि-विषयाः च लोभ-पाशे; न कषन्ति, सः धीरः इदं त्स्नं लोक+ | 
अरव -जथति । 





य चाणि का "9 
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नोतिशर्तकम्‌ 


अनवाद- जिसके चित्त कौ स्त्रियों के कटाक्ष रूपो बाण उलते नहीं है; 
क्तो रूपी अग्नि का ताप तपाता नहीं है ओर अनेक दिषय लोए रूपी बन्धनाों 
सें छींचते नहीं है, वहु धीर पुर इस सम्पुणं तीनों लोकों के समुद्य को जीत 
लेताटै। 
टिप्पभी--कान्ता० = कान्तायाः कटाक्षाः एव विशिखाः (वाणाः स्त्री के 
~~ कटाक्ष रूपी बाण । दिशिख = विशिष्टा शिखा यस्य, बाण । दहन्ति = जलाते 
ह । कोप० = कोपः एव कृषानुः (अग्निः) कोष्कृशावुः तस्य तपः, कोपरूपी 
अग्निका दाप । कोपः क्रोध, ^८कुप्‌ + घन्‌ । छात = अग्नि, ६८छण्‌ + 
आनुक्‌ । ताप == गरमी; 4८तप्‌ + घन्‌ ¦ सुरि == अन॑ विषय । लोभन = लोभः 
एव प्राशाः तः, लोभ रूपी बन्धनो से । करपन्ति--खोचते ह । त्स्नम्‌ = सम्धरण । 
लोकत्रयम्‌ == लोकानां चयम्‌, तीन लोकी के सद्द क्तो । पाठभेद--प्रथम 
` चरण पे । "दहन्ति" कै स्थान पर "लुनाति पाठ भौ मिलता दै, इस्तका अथं हं 
छेदते है या विदीणं करते हँ । वसन्तदिखष्ठा न्द । 
एकेनापि ह शूरेण पादाक्रान्तं महीतलम्‌ । 
“ क्रियते भास्करेणेव परिस्फु{रततेजसा ॥१०६॥ 
अन्वयः- परिस्फुरिततेजसा भास्करेण इव एकेन अपि हि शूरेण महीतलं 
पादाक्रान्ते क्रियते । 
अन्‌वाद-ददीप्यमान तेज वाले सूयं के समान एक ही श्र पृथिवी-तल 
को पादोसे (= सुयं-पक्षमे किरणोंसे; शर-पक्षमें चरणों से) आक्रान्त कर 
लेता है । 
टिप्पणी -- परिस्फुरित० = परिस्फुरितं तेजो यस्य॒ तेन, द॑दीप्यमान तेज 
वाले (सूयं) के द्वारा । भास्करेण सूयं के दारा । शूरेण=वीरके द्वारा] 
महीतलम्‌ = पृथ्वी-तल को ॥ पादाक्रान्तम्‌ == पादैः आक्रान्तम्‌; पादो से (सूयं 
पक्षम किरणों से, शुर पक्षमें चरणोंसे) आक्रान्त । षाद=किरण, चरण । 


` "आक्रान्तं = ग्याप्त, वशीभूत; आक्रम्‌ +क्त । भाव यह है कि जिस प्रकार 


एष ह: वैदीप्यमान तेज सम्पूणं पृष्वी-तव छो छपनी किरणो ते व्याप्ती कर 


ग्गं पीय) 


नि = पा 
` = 
2, । 







तीतिशतण्म्‌ | । १० 


लेता है, उसी कार्‌ एक हुः तेजस्वी ढीर सम्पूणं पृथ्वी को अपने चरणोसे 
अपने वशमेंकरनलेताहै। पाठभेद चतुधं चरण में परिस्पुरित०' के स्थान, 
पर श््फारस्फुरित' पाठभीहै। स्फर का अंह बहुत अधिक । अनुष्टुप्‌ ` 
# 7 4. 
छन्द । 


<> "<> --र>-ॐ> 
बह्विर्तल्व जलाथते जलनिधिः कल्यते तत््षणान्‌, + 
सेरः स्दत्पशलाय्ते श्रगयहिः सदः कुर द्धःयते। ( 


व्यालो माल्यगुणायते विरसः पीयुषदर्षायते, 
यस्यः ्गऽखललोकवेल्लभतमं श्ञीलं समुन्मीलति ।॥११०॥ 

अन्त्रः यस्य अङ्ग अखिल-लोक-वल्लभ्रतमं शीलं समुन्मीलति ठस्य 
वद्भिः जलायतेः, जलनिधिः तत्क्षणात्‌ कुल्यायते, मेरुः स्वल्पशिलायते, मृगपतिः 
सद्यः कुरङ्गायते, व्यालः मात्यगुणा्ते, विषरसः पौयूषर्षायते । 

अनुवाद -चिस्फे अङ्क मे सव लोगो का सदसे अधिक त्रिय शील प्रकटः 
होता है उसके लिये अग्नि जल सन जाते दै. समुद्र छोरी नहर बन जाता है, 
मेख (पवत) छोटी सो स्लि द्य जादाहै सह तुरःत हिरन दल जाता है 
सोप माला की डोरी बन्‌ लपतः है आौर विष भमत की वर्जा बन जाता है। 

टिप्पण्ै--अद्धः अद्ध मे अर्त्‌ शरीर में) अचिल०- किललोकस्य ` 
वल्ल्तनय. च्ञ) लोगों को सबसे अधिकं प्रिय ! दल्लग्न प्रिय ` शील स 
स्वभाव, सदार । समरुःमौलति = प्रकट होता है । द्धि -= अग्नि । जलायते = 
जलम्‌ इव आचरति, जल के समान हो जाता है। जलनिधि; जनस्य निधिः; 
समुद्र । कुल्यायते = कुल्या इद आचरति, छोटी नदर के समान हो जाता है । 
कुल्या छोटी नहर । स्वल्द० - स्वल्पशिला हवे आरति, छोटी शिला कै 
समान हो जाता है, नामधातु । मृगपतिः = मृगानां पतिः; पशुजों का स्वामी, 
सिह । स्यः = तुरन्त । कुरङ्खायते करर द्ध इव आचरति, हिरन के समान हो 
बाता ह; नामघरातु । व्यालः == सपं । माल्य ० == माल्यगुणभ्‌ इव आचरति, मालां 
की डोरीके समानहो जाताहै, नासघ्ातु । मास्यधृण = माना की डोरी । गुण 
== डोरी । विषरसः = विषः; पीगरुष० = पीयूषस्म वर्षा पीयूषवर्षा, सा इव 
भाचरति, अमृत की वर्षा हो जाती है, नामधातु । पीयुष = अमृत । शादूल- 
र. छन्ड । | 








१ ॥ | ॑ नीतिगतेकप्‌ 


` ^ ~ लज्जागुणौघजननीं जननीमिव स्वाम्‌ ` 
& क अत्यन्तशुढहस्यःम्‌ अनुदतमानाम्‌ । 


तेनस्विनः सुखससुनपि श्शत्यजम्ति 
तत्यत्रतव्यसनिनो- न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ।॥१११॥ 
अन्वथः-सत्यव्रत-व्यसनिनः तेजस्विनः अमून्‌ अपि सुखं सन्त्यजन्ति, पनः 
धत्यन्त-शुदधहृदयानाम्‌ अनुवर्तमाना स्वां जननीम्‌ ` षव लज्जागुणौघजननीम्‌ , ॥ 
प्रतिज्ञां न त्यजन्ति . ॥। 
अनुवाद- सत्यव्रत के प्रमी (ओर) तेजस्वौ लो प्राणों हो भो सुखते । 
त्याग देते है किन्तु अत्यन्त शुद्ध हृदय वाली भौर अनुकूल आचरण वाली माता | 
के तमानं लज्जा आदि गुण-समृह्‌ को उत्पन्न करने वाली प्रतिन्ना को नही 
त्वागते । | 
टिप्वणी-सत्थ० = सत्यव्रतम्‌ एव व्यसनम्‌ स्यत्रतव्यसनम्‌ तत्‌ भस्त 
` एषाम्‌ इति सव्यत्रतव्यसनिनः, सत्यव्रत के शौकीन या प्रेमी सत्यत्रतव्यसन + 
हनि + परट्लिग प्रथमा वि, एक ० । तेजस्विनः = तेजस्वी लोग, तज्‌ + 
विनि + पुटिलिग, प्रथमा वि०, वहुवचन । असू्‌ प्राणों को । सुखम्‌ = सुख से, 
भासानी सै । पुनः = किन्तु । मत्यन्त० = अत्यन्तं शुद्धं हदयं यस्याः ताम्‌ अत्यन्त 
शुद्ध हदय वाली । अनुवतंमानम == अनुक्रूल बाचरण करने वाली । जननीम्‌ = 
माता । लज्जा० = लजञ्जागुणानाम्‌ गोघस्य जननीम्‌, लज्जा आदि गुण-समूहं ` 
छो उत्पनत करने वाली । मोघ = समूह । वसन्ततिलका छन्द । । | 
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